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पे 
द्‌। शब्लु 

“जीवन-ज्योति” सामवेद के आप्रेय-प्व की व्याख्या है। 
इसके लेखक श्री० पं>चमृपति जी आज इस संसार में नहीं 
हैं। यह पुस्तक उनके लिखे सोम-सरोबर के समान, रसीली, 
भाव-भरी, अ्रन्तस्तल से निकल्ली ओर दूसरों के दिलों में पेठ 
जानेवाली सुललित भाषा में लिखी गई हे। चभ्रुपति जी 
उत्तम व्याख्याता थे, श्रेष्ठ कवि थे और बढ़िया गद्य लिखते 
थे। उनकी भाषा मधुर, भाव गम्भीर होते हैं। यह 
पुस्तक इस ढंग से लिखी गई है कि मनुष्य उसमें तल्लीन 
हो जाता है। अधिक क्या लिखूं, पाठक स्वर्य इसका अनु- 
भव करेंगे । 

में नहीं कह सकता, पुस्तक उनकी इच्छा के अनुरूप 
सम्पादित हो सकी है या नहीं । यद्यपि मेने इसके सम्पादन 
में पयाप्त परिश्रम किया हे, तथा त्रुटि रह जाना असंभव नहीं, 
अतः उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। पुस्तक के आरम्म में लेखक 
का संक्षिप्त परिचय तथा मूलमन्त्रों का पाठ और अन्त में 
अनुक्रमणिका जोड़ दी गई है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए श्रीयुत स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्‍्द जी ने प्रेरणा की । उन्हीं की सत्प्रेरणा से परलोकगत 
परिडत जी के सुपुत्र चि० त्र० लाजपतरायजी ने इसकी हस्त- 
लिपि मेरे हवाले की । 


न फुल 


पुस्तक कदाचित्‌ न छप सकती यदि श्री पं० ठाकुरदत्त 
जी शर्म्मी, अम्ृतधारावले, अपनी धम्मोर्थ दाय-निधि से 
सहायता न दिलाते। शम्मो जी प्रतिवर्ष एक सौ रुपए की 
राशि वेद-मन्त्र-संबन्धी पुस्तक छापने के लिए सभा को दिया 
करते हैं। चूँकि यह ग्रन्थ बड़ा था, १००) रु० में नहीं छप 
सकता था अतः: हमारी प्रार्थना पर प्रशंसनीय शम्मों जी ने 
इस ग्रन्थ का सारा व्यय देना स्वीकार किया । तदर्थ में 
श्री परिड॒त ठाकुरदत्त जी को अनेकानेक धन्यवाद समपंण 
करता हूँ । 

सभा ने अनुसन्धान-विभाग तथा साहित्य-विभाग दोनों 
को एक करके, और उस नए विभाग का “चमूपति-साहित्य- 
विभाग” नाम रख कर गुणग्राहकता का परिचय दिया हेै। 

यह ग्रन्थ इतना शीघ्र न छप सकता, यदि आय प्रेस 
लिमिटेड के अधिकारी और विशेषकर पं० विष्णुदत्त जी 
कृपा न करते। तदर्थ उन्हें भी साधवाद | 


स्वामी वेदानन्दतीथ 
चम्‌पति-साहित्य-विभाग--अश्िष्ठाता । 
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वेदाप्रिय प॑ं० चमूपाते जी 
'जीवन-ज्योति' के द्योतयिता श्री परिडत चमूपति जी आज 
इस संसार में नहीं है । जगजन्नाटक के सूत्रधार का निर्देश 
पाकर वह इस रंग-स्थल्षी से पुनः नेपथ्य की ओर चले गए । 
आज आये-कानन में चमूपति-कोकिल की कूज सुनाई नहीं 
देती। उसकी स्मृति, किन्तु अमिट-सी, शेप है । बहुधा 
उस्त कोकिल की कल ध्वनि से श्रोत्र आप्यायित होते प्रतीत 
होते हैं। मनो-नेत्रों के आगे कई बार विनयभरभरित 
सस्मितमुखपंकज आ जाता है। उनके अभिन्न-हृदय 
सहृदय सुदृदों के मुख-कमलों को, बहुधा, उनकी स्मृति से 
उत्पन्न अश्रुतुषारों से ताडित, उष्ण निश्चासानिल से क्लान्त 
देखा गया है। अब भी चमूपति-चचा अनेकों हृदयों में 
सद्भावनाओं का संचार करती है। चमूपति में कौन-सा 
ऐसा गुण था, जिसके कारण मित्र उन पर आसक्त थे, और 
अमित्र उनसे संत्रस्त थे। इसका थोड़ा-सा वणन यहाँ करना 
अभीष्ट है, उसके प्रसद्भ में उनके जीवन की कई एक घट- 
नाओं का भी उल्लेख रहेगा। 
रियासत बहावलपुर में महता-परिवार की महत्ता सर्व- 
सम्मत हे । उस महत्ता-महान्‌ परिवार की महिमा १५ फ़रवरी 
१६६३ को और भी गौरवयुक्त हुईं, जबकि महता दलपतरायजी 
के पुत्र महता वसन्दा राम की अद्धाज्िनी सौ० श्रीमती उत्तमी 
देवी ने एक बालक-रज्न को कोछ-रूप खान से बाहर किया । 


कम ६ बन 


चम्पतराय ने (बालक का यही नाम धरा गया ) बाल्य- 
काल में चमूपति-सेनापति होने का परिचय देना आरम्भ 
किया । वह अपनी बाल-सुलभ, वृद्धस्पृहणीय लीलाओं से 
अपने माता-पिता, सगे-सम्बन्धियों का मन हरण कर लेता 
था। बाल्य-काल से ही आपकी रुचि तथा प्रवृत्ति धार्मिक 
रही। आरम्भ में आप पर गुरु नानक के भक्ति-वाद का 
गहरा प्रभाव था। उस भक्ति के साथ मस्ती ने मिलकर 
चम्पतराय को समवयरकों का प्रमुख बना दिया। अनेक 
तरुण तारुए्य की अलबेली अवस्था में ही चम्पतराय के 
सम्पक से आस्तिक निष्ठावान भक्त बन गए। 

चम्पतराय' का मिडिल तक का शिक्षण, उसके जन्मग्राम 
खेरपुर टामेवाली में ही हुआ। अध्यापकों के आप प्रीति- 
भाजन एवं स्नेहास्पद रहे । मिडिल-परीक्षा में समस्त 
रियासत में प्रथम रहे। मेदिक पास करने के पीछे बहा- 
वलपुर के सादिक ईजटन कालिज में प्रविष्ट हुण। कालिज 
से जितने विद्यार्थी यूनिवार्सटी-परीक्षा में बेठे, उनमें से 
सफलता ने केवल आपके ही चरण चूमने उचित समझे | 
कालिज में पढ़ते समय आपके हृदय में अशरीरिणी वाणी 
ने--अव्यक्त से व्यक्त दशा में आने का उपक्रम किया। 
उन्हीं दिनों में आपने सिखों के “जपुजी” को उदृ-काव्य का 
कुरता ओढ़ा दिया, जिससे सबका मनोरंजन हुआ | 

एफ़० ए० के बाद आप अहमदपुर शक्रिया के मिडिल 
स्कूल के द्वितीयाध्यापक नियत हुए । 
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चम्पतराय जी का चित्त अभी चंचल है। सिखी से 
सनन्‍्तुष्ट न हुआ; सिखी-त्याग के साथ आस्तिकृता को भी 
जलां जलि दे बेठा। इस प्रवाह में इतना बहा कि अमृतसर 
से निकलनेवाले 'सत्सड्भ” पत्र में ईश्वरास्तित्व के खण्डन में लेख 
लिख मारा । चम्पतराय जिस सांग को धारण करता है, 
उसमें तन्‍मय हो जाता है, यद्दी तन्मयता--अपने भावों का 
मूत्त रूप बन जाना ही--उसकी सफलता तथा मान्यता का द्वेतु 
है। भक्त चम्पत यदि अपने हमजोलियों का नेता था, तो 
नास्तिक चम्पत भी वेसा ही सफल चमूपति है। इस *दशा 
में उसे कहीं से प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द जी के भ्रन्थ मिल 
जाते हैं। उनसे हृदय में विवेक जागरूक होता है । इंश्वर 
में विश्वास उत्पन्न होता है, किन्तु आप ब्रह्म बन बेठता है । 
ब्रह्म जी ने पलटा खाया और अब्र लगे मूत्तियों के आगे सिर 
मुकाने । अब ब्रद्म-भाव विलीन हो चुका हे। मन्दिर में 
'आापित मौन मूर्ति केवल पूज्य ही नहीं रही, अनुकरणीय 
भी हो गई है। मूर्सि को मौन देखकर चम्पतराय प्रतिज्ञा 
करते हैं, “अन्न से मौन रहेंगे, आवश्यकता के बिना जिह्ना 
नहीं हिलाएँगे ।? आयेसमाज के प्रचण्ड साहित्य-मंकाबात 
के सम्पर्क से यह मौन मुद्रा दूर हुदख। चंचल चम्पत-चित्त, 
जो अब तक कहीं न टिकता था, यहाँ आके टिक गया। 
ऐसा टिका कि बड़ी-से-बड़ी विचार वात्या भी उसे कम्पाय- 
मान न कर सकी। इंश्वर, बेद, वैदिक धमे, और दयानन्द 
ने उस पर ऐसा अधिकार जमाया कि अब वह सोते-जागते 


सलयामकह, प्र पयााााबज, 


इन्हीं की परिक्रमा करमे लगा। दयानन्द के रस से वह 
ऐसा आसावित हुआ कि वह उसमें दूसरों को भी निमग्न 
करने को उद्दिंम्न हो उठा। फल-रवरूप दियानन्द्‌-आनन्द- 
सागर! का प्रवाह हुआ। इस “दयानन्द-आननन्‍्द-सागर'- 
रूपी बाढ़ ने स्वयं चम्पतराय को बहावलपुर से उछाल बाहर 
फेंका । चम्पतराय ने अपने श्रद्धेय आचाये के लिए एक 
ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसे वहां के मुसलमान अपने 
मान्य पेराम्बर के लिए ही सुरक्षित समझते थे। चम्पतराय 
को कहा गया, इसके लिए क्षमा माँग लो। चम्पतराय को 
इसमें क्षमा मॉगने की सामग्री न दीखी। चम्पतराय को 
समभाने के लिए एक बहुत बड़े मुसलमान राज्याधिकारी ने 
उनको अपने घर बुलाया । उस राज्याधिकारी ने भी उनको 
क्षमा माँग लेने का परामश दिया। चम्पतराय का उत्तर 
स्पष्ट था, आप मुमे समझा दीजिण। उस पर उस सज्जन 
ने कहा--लोग मूख्ख हैं, अशिक्षित हैं, उनको ऐसी बातों की" 
समम नहीं। चम्पतराय ने क्षमा मॉगने में अपनी अस- 
मथता प्रकट की। 

चम्पतराय जब चलने लगे, तो राज्याधिकारी महानुभाव 
ने कहा--“मेंने आपको यह परामशे, पदाधिकार से नहीं 
वरन्‌ अपने वेयक्तिक विचार से दिया है । में आपके परिवार 
के उपकार-भार का आभारी हूँ। अपने चिरन्तन पुनीत 
सम्बन्ध के कारण मेंने हित-दृष्टि से आपको यह परामशे दिया 
है, इसमें कोई दूसरा हेतु न समकिएगा।” इधर से जो 


ज्कापक है कण 


उत्तर दिया गया, उसमें विनय था, किन्तु देय न था। 
चम्पतराय ने कहा--“में आपका छतज्ञ हूँ, मुझे दुःख है तो 
इतना कि आपन-से मान्य हितेषी के एतद्विपयक विचार से में 
सहमत नहीं हो सका ।” 

विनय के साथ स्वपक्ष पर हृढ़ रहने का कितना सुन्दर 
उदाहरण हे । 

“दयानन्द-आनन्द-सागर” १६१८ ई० में लिखा गया था। 

इस घटना के समय आप बहावलपुर के सादिक ईजटन 
कलिज़ में प्रोफेसर थे। अहमदपुर से आप बहावल्षपुर 
हाइस्कूल में आए। यहाँ आपने अध्यापन काये करते-करते 
बी. ए. परीक्षा भी पास कर ली और वहीं तृतीय अध्यापक 
बना दिए गए। इतिहास तथा अंगरेज़ी भाषा पढ़ाते थे। 
अधिकारी तथा विद्यार्थी सभी आपसे सन्‍्तुष्ट एवं प्रसन्न थे । 
शिक्षा-विभाग के अधिकारी, तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सभी 
आपकी कायदक्षता, योग्यता के कारण आप पर मुग्घ थे। 
रियासत की कोंसिल आब रीजेंसी ((एप्राली ० 8०- 
2०7१८ए) के अध्यक्ष श्री मौलवी रहीमबख्शसत्रनां भी उनसे 
अत्यन्त प्रसन्न थे, एक बार वह बहापुर में परिडत जी के 
घर पर उनसे मिलने को आए। यहाँ रहकर आपने एम. 
ए.-परीक्षा पास की । बी. ए. तक संस्कृत-भाषा क्या देव- 
नागरी अक्षरों से भी चम्पतराय जी परिचित य थे, किन्तु 
एम. ए. संस्कृत में किया। प्रत्येक आये को आय-भाषा 
तथा संस्कृत का अवश्य ज्ञान होना चाहिए, इस आष 
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आदेश के सूमते ही धुन के धनी ने अपनी धुन पूरी कर 
दिखाई । 

इन दिनों चम्पतराय जी अंगरेज़ी वेषभूषा से भूषित रहते 
थे। कोट, पतलून, गलपट्ट ( कॉलर ), गलत्नन्धन ( नेकटाई ) 
से अलंकृत रहा करते थे। वेषभूषा-उपस्कार ( फ़ैशन) में 
उस समय बहावलपुर में आप आचाये माने जाते थे। प्रत्येक 
“शिक्षित अशिक्षित--इस विषय में उनको अनुऋरणीय 
मानता था । इस विषय की एक घटना का उल्लेख अप्रा- 
संगिक न होगा--- 

बहावलपुर का एक वद्धव्यापारी एक बार एक ऐसा कपड़ा 
मेगा बेठा, जिसका रंग अच्छा न था। वेष-भूषा का आचाये 
उसका मित्र हे, प्रायः उसी के यहा से कपड़ा ख़रीदता है। 
नए नमूने के वस्त्र की तलाश में, एक दिन, उसकी दुकान पर 
पहुँचता हे, बज़ाज़ के म्लान-मुख को देख कर कारण की 
जिज्ञासा करता हे | दुकानदार संकोच करता है, वह डरता है 
कहीं इनको कपड़ा दिखाया, ओर इन्हें पसन्द न आया, तो 
किसी तरह भी यह कपड़ा न तिकेगा । किन्तु इधर भी आग्रह 
अदम्य है। फ्रेशन के आचाय के आग्नमह के सामने बेचारे 
दुकानदार के भय और लज्ञा को हार स्वीकार करनी पड़ती 
है, और वह अपनी दुःखगाथा उनको सुना देता है । चम्पत- 
राय केवल फ़ैशन का ही परिडत नहीं हे, वह कवि हे, कवि 
भावुक होता हे, भावुकता रस के पुट बिना परिपाक को प्राप्त 
नहीं करती । सच्चा कवि वेद के शब्दों में 'जनानां कवि:'--- 
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जनता का कवि होता हैे। जनता का कवि जनता के भावों 
का चित्रण करता । अतः वह तो करुणा का मूत्ते रूप होता 
हे। अतः करुणावेश में आविष्ट वेष-भूषाचाये उस कपड़े 
का एक सूट सिलाने का आदेश करता है । दुकानदार उसे 
परिहास समभता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि चम्मत- 
राय ऐसा परिष्कृत-रुचि-संपन्न सज्जन इस बस्त्र को पहिरेगा ? 
किन्तु इधर मुद्रा गम्भीर थी। मुख हृदय का साक्षी हो रहा 
था। परिहास की रेखा भी तो न थी! विवश, दुकानदार 
ने अपेक्षित कपड़ा काट दिया। दूसरे दिन वस्त्र तेयार हो 
गए। चम्पतराय अगले दिन से नए सूट को धारण कर 
स्कूल जाते हैं। सायंकाल को बज़ाज़ की दुकान पर जाते 
हैं। बज़ाज़ के मुख पर प्रसन्नता खेल रही हे । दुकानदार 
उन्हें देख कर प्रसन्नता से उनका स्वागत करता है ओर 
कहता हे--मास्टर जी ! आपकी दया से सात सूटों का 
कंपड़ा बिक गया है। हृतज्ञता-वश वह उनसे दाम नहीं 
लेना चाहता । इस पर यह आवेश में आ जाते हैं और 
कहते हैं, क्या तुम मुझे; उत्कोच ( रिश्वत ) देना चाहते हो ? 
याद रखो, ऐसा करोगे, तो में इस सूट के कपड़े के विरुद्ध 
सम्मति प्रकाशित कर दूगा। डरते-डरते दुकानदार ने मूल्य 
ले लिया । 

वेष-भूषा की नई-नई रीतियों के आविष्कारक और 
प्रचारक चम्पतराय के विचार पलटा खाते हैं। सिर पर 
हेट नहीं रही, सिर नंगा हैे। पतलून को धोती ने भगा 


ल्‍्डेपे कल 


दिया है, कोट अब शरीर का कोट नहीं रहा। चम्पतराय 
अब मूर्त्तिमान्‌ सादगी बन गए हैं। क्‍या यह विचार और 
तदनुसार आचार उन्हीं तक सीमित हैं ? नहीं। पूरी 
धुन के साथ इनका प्रचार किया जा रहा है । 

चम्पराय खरे स्वभाव के हैं। जो मानते हैं, वेसा ही 
बखानते हैं। बहावलपुर में आये थे, आयेसमाज न था । 
उन आर्या ने एक सभा बना रखी थी, जिसका नाम था 
सत्सद्गरसभा । चम्पतराय ने यत्न किया कि इसका नाम 
बदल दिया जाए। किन्तु भीरु सत्सज्री इस पर सहमत न 
हो सके । चम्पतराय ने उस सभा को छोड़ दिया और बहा 
आयेसमाज' स्थापित किया; पयोप्त समय तक उसके प्रधान 
वे स्वयं रहे । 

बहावलपुर के धनी-मानी लोगों में मद्य-पान आदि दूषण- 
भूषण माने जाते थे, चम्पतराय जी ने अनेक सम्श्रान्त सज्जनों 
को इन दृषणों के त्यागने की सफलता-पूर्वक प्रेरणा की । इस 
प्रकार वेदिऋ धर्म में दीक्षित होकर चम्पतरायजी मनसा, 
बपुपा, वचसा वेदिक धर्म के प्रचारक बन गए । 

ऐसी परिस्थिति थी, जब कविवर चम्पतराय सादिक़ ने 
“दयानन्द-आनन्द-सागर' उदू काव्य लिखा । जिसके कारण 
उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, रियासत छोड़नी पड़ी । और वे 
मुलतान गुरुकुल में आ गए। सांसारिक दृष्टि-कोण से, 
सम्भव है, चमूपति जी ( चम्पतराय ने अब चमूपति नाम 
धारण कर लिया है । ) घाटे में रद्दे हों, किन्तु नेतिक दृष्टि 
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से चमूपति जी को लाभ हुआ । चमूपति विस्तृत संसार में 
आ गए। और खूब नाम पाया, जो कदाचित्‌ बहावलपुर 
में रहते सम्भव न होता। यहाँ से उनके जीवन का एक 
नया अध्याय आरम्भ होता है | 

चमूपति-काएणड आरम्भ करने से पूर्व चम्पतराय-काण्ड 
की एक घटना हम यह लिखना चाहते हैं, जो चमृपति 
जी के चरित्र पर प्रकाश डालती है। श्री स्वामी स्वतन्त्रता- 
नन्‍्द्‌ जी धम-प्रचार के प्रसद्ग से बहावलपुर रियासत में गए। 
गाड़ी में उन्हें एक मुसलमान सज्जन मिज्ञा। उस सरूज्जन को 
जब पता लगा कि स्वामी जी आयसमाजी हैं, तो उसने 
स्वामी जी से पूछा-- क्या आप मेरे उस्ताद महता चम्पतराय 
जी को जानते हैं, वे अब कह हैं, व आयेसमाजी हैं ? 
स्वामी जी ने उत्तर में कहा--“इस समय बह प्रभु की गोद 
में हैं ।” यह सुनकर उस सज्जन का कण्ठ रुद्ध हो गया। 
नयन सजल हो गए। अत्यन्त दुःखित होकर उसने कहा--- 
“वे अत्यन्त सज्जन थे। बहुत योग्य थे, यदि बहावलपुर 
रियासत में रहते, तो शिकज्षा-विभाग के सबसे बड़े अधिकारी 
होते। बह मेरे उस्ताद (गुरु) थे। बहुत बड़े इंश्वर- 
विश्वासी तथा आस्तिक थे। मुझे! उनका शिष्य होने का 
अभिमान हे ।”? 

परिडत चमूथति जी दो वर्ष मुलतान में रह कर आये 
प्रतिनिधि सभा में काय करने के लिए लाहोर आ गए। सभा 
“दयानन्द-सेवा-सदन” की स्थापना का विचार कर चुकी थी। 


उसके सदस्य बननेवालों को दीक्षा लेनी पड़ती थी। श्रीस्वामी 
स्वतंत्रानंदजी ने, जो उन्हीं दिनों अफ्रीका से लौटे थे, चमूपति 
जी का यह संस्कार कराया। संरकार-समाप्रि पर परिडत 
चमूपतिजी ने अपने हार्दिक भाव इस प्रकार प्रकाशित किए--- 
“इससे पूर्व मे सोच-समझ कर अपनी बुद्धि से, 
स्व॒तन्त्रता-पूर्वक काये करता था। आज मने अपनी बह 
स्वतन्त्रता आय प्रतिनिधि सभा के अपंण कर दी है। 
अब में वह करूंगा, जो सभा कहेगी। अब में अपने 
लिए कुछ न सोचूगा ।” 
चमूपति जी ने सचमुच दीक्षा के समय की इस प्रतिज्ञा 
को खूब निबाहा। सभा ने उन्हें वेदिक मेगज़ीन ओर 
आय--इन दो पत्रों के सम्पादन का काये दिया। चमूपति 
जी बहुत परिश्रम और योग्यता से इस काम को करते रहे | 
बेदिक मंगज़ीन पर सम्पादक के स्थान पर प्रो० रामदेव जी 
का नाम छपता था। परिडत चमूपति जी कार्य करते थे, 
किन्तु नाम की कामना न करते थे। सभा ने अफ्रीका में 
प्रचार-काय के लिए भेजा । वहाँ उनके व्याख्यानों की धाक 
बध गई । 
सभा में आकर चमृपति जी ने आये-भाषा में भी कविता 
करनी आरम्भ कर दी। उनकी कविता बहुत ऊँचे दर्ज की 
होती थी। कविता-कामिनी-कान्त परिडत पद्मसिंह शमा 
काव्य के बड़े मर्मज्ञ और तीव्र आलोचक थे, उन्होंने अपने 
विहारी-सतसई के संजीवन-भाष्य की भूमिका में पणिडत जी 
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के एक उ् पद्म की महाऋवि ग्रालिब्र की कविता के साथ 
तुलना करते हुए परिडत जी की कविता की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की हे । 

अफ्रीका से वापिसी के कुछ काल बाद सभा ने उन्हें 
कॉगड़ी-गुरुकुल में भेज दिया। वहां वे पहले उपाध्याय, 
पश्चात्‌ मुख्याधिष्ठाता तथा आचाय नियत हुए । 

वहाँ से उन्हें फिर लाहौर बुला लिया गया। यहां आकर 
उनको 'सत्यार्थप्रकाश' का अनुवाद करने का काये सौंपा गया । 
अनुवाद करते-करते ही वे रुग्ण हुए और १५ जून १६३७ को 
इह-लीला संवरण कर गए । 

उनके जीवन की सारी घटनाएं यहाँ नहीं दी गई, कई 
घटनाएँ जानबूक कर और कई अनजाने में छूट गई हैं। 
पाठकों से उप्तके लिए ज्ञमा प्रार्थना हे । 

उनके जीवन का आलोचन करने से एक गुण उनमें 
विशेष दीखता है--वह है उनका अपने विचारों पर 
हृढ़ रहना । 

यह कहना तो बाहुल्य-मात्र है कि उनका स्थान पूरा 
होना बहुत कठिन है। उद्‌-हिन्दी के गद्य-पद्म दोनों पर 
उनका असाधारण अधिकार था। बहुत मीठी, रसीली भाषा 
लिखते थे। अंगरेज़ी भाषा की उनकी योग्यता बहुत ऊँचे दर्जे 
की थी। फ़ारसी के बहुत अ्रच्छे पर्डित थे। श्री महात्मा 
नारायशणखामी जी ने एक स्थान पर लिखा है--'फ़ारसी 
भाषा के जितने अच्छे ओर सुरुचिद्योतक पद्म परिडत 
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चमूपति जी को कण्ठस्थ हैं, उतने स्यान्‌ ही किसी को हों ?! 
संसक्षत में एम० ए० पास थे । 

इधर कई वर्षा से परिडत जी की रूचि प्रभु के अमर 
काव्य के अनुशीलन में बहुत बढ़ गई थी। इसके कारण 
उन्होंने कविता करना छोड़-सा दिया था। इस अनुशीलन 
का फल अच्छा ही रहा । बेदिक मेगज़ीन में उन्होंने यजुर्वेद 
के पहले १० अध्यायों का अनुवाद प्रकाशित कराया । उमसमें 
अपना नाम वेदप्रिय रखा। गुरुकुल रहते सोम-सरोवर 
बनाया, जिसमें सामवेद के पव्रमान-पर्व की व्याख्या है । 
उसके बाद “जीवन-ज्योति! चमकाई। यह सामवेद के पहले 
११४ मन्त्रों (आपम्नेय पर्व ) की व्याख्या है । 

चमूपति जी ने निम्नलिखित पुस्तक लिखीं-- 

उदूँ 

(१) दयानन्द-आनन्द-सागर (कविता ) 
(२) भारत की भेंट ( कविता ) 
(३) हिन्दुस्थान की कद्दानी 
(४) गौ-माता की लोरी (कविता ) 
(४) मरसिया-ए-गोखल्े ( कविता ) 
(६) समाज और हम 
(७) तालीमी ट्रेक्ट 
(८) छा मन्त्र 
(६) काकभुसुण्डी का लेक्चर 
(१०) जवाहर-जावेद 
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(११) चौदहवीं का चाँद 
(१२) परमात्मा का सखरूप 
(१३) गन्ञ-तरज्ञ ( पद्म ) 
(१४) वेराग्य-शतक का पतद्मानुबवाद (अप्रकाशित ) 
(१४) नारा-ए-तौहीद 
(१६) मज़हब का मकसद 
(१७) सत्यार्थप्रकाश का उदे अनुवाद ( १-१० समुल्लास ) 
हिन्दी 
(१) सन्ध्या-रहस्य 
(२) हमारे स्वामी 
(३) वृक्षों का आत्मा 
(४) बेदिक दशन 
(५) योगेख्वर कृष्ण 
(६) सोम-सरोवर 
(७) जीवन-ज्योति 
(८) देव-यज्ञ 
(६ ) आये प्रतिनिधि सभा का इतिहास 
(१०) यास्क-युग 
अगरेज़ी 
(]) बला (णगधधशाविा)लशाए तु 28एशापा।8, 
(3) 0]॥7868 0 )8फएथशाशापे&. 
(3) ॥फछारडंकाणा ० पैश्यींपा'- ४०१७ (-40 ०८॥७]0(९7'5) 
( $) ैजीिश0ा9 पएथशातवीा क्ातवे ए6 7एछ 5978]. 


ग््पै टूल 


इसके अतिरिक्त सामयिक पत्रों में विविध भाषाओं में, 
जो लेख उन्होंने लिखे हैँ, उनकी संख्या बहुत अधिक हे | 
हिन्दी तथा उदें की उनकी सेकड़ों कविताएँ अ्रप्रकाशित 
पड़ी हैं । 


जीक्न-ज्योत्ति 
मूल-पाठ 

१, अम्न आयाहि वीतये गृणानो हृव्यदातये । 
नि होता सत्सि बहिषि ॥। 

२, त्वमग्न यज्ञाना(9 होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिमोनुषे जने ॥। 

३. अग्नि दूते वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ।। 

४, अग्रिवृत्राणि जद्वनद द्रविशस्युविपन्यया । 
समिद्ध! शुक्र आहतः ॥ 

४, प्रेष्ठ वी अतिथि९० स्तुषे मित्रमिव भ्रियम्‌ ॥ 
अग्ने रथ न वेद्यम्‌ ।! 

६, त्वन्नो अम्ने महोभिः पाहि विश्वस्य अराते! । 
उत द्विषो मत्येस्य ॥ 

७, एट्रपु ब्रवाणि तेउम्न इत्थेतरा गिरः । 
एभिवेद्धांस इन्दुमिः ॥ 

८. आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाचित्सधस्थात्‌ । 
अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ 

£, त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
मूध्नों विश्वस्य वापतः ॥। 


ब्म्क ०4 0 ० 


१०, अग्ने विवखदाभरासभ्यमृतये महे । 
देवो दह्यसि नो दशे ॥ 


# इति प्रथमा दशति; $% 


११, नमस्ते अग्ने ओजसे ग्रणन्ति देव कृष्टय! । 
अमेरमित्रमदेय ।॥ 

१२, दूतं वो विश्ववेदस हव्यवाहममत्येम्‌ । 
यजिष्टम्जसे गिरा ॥ 

१३, उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहेँविष्कृतः । 
वायोरनीके अखिरन ॥ 

१४, उप त्वाग्रे दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ ॥। 
नमी भरन्त एमसि ॥ 

१५, जराबोध तद्विविड़िह विशेविशे यज्ञियाय ! 
स्तोम रुद्राय दशीकम्‌ ॥ 

१६, प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय ग्रहयसे । 
मरुद्धिरम् आ गहि ॥ 

१७, अश्व॑ न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
सम्राज तमध्वराणाम्‌ ॥ 

१८, औवेभृगुवच्छुचिमपवानवदाहुवे । 
अग्नि समुद्रवाससम्‌ ।। 

१६, अग्निमिन्धानो मनसा धिय॑ सचेत मत्ये। । 
अग्निमिन्धे विवस्वभिः || 


“२ १० है पड हा | 


२०, आदित्पलत्स्य रेतवो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
प्रो यदिध्यते दिवि॥ 


# इति द्वितीया दशतिः # 


२१, अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । 
अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥। 

२२. अशिस्तिग्मन शोचिपा य/सद्विश्र॑ न्यत्रिणम्‌ । 
अग्निनों व>#सते रयिम्‌ ॥ 

२३. अग्ने मृड महाँ अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥। 

२४. अग्ने रच्या शो अ४हसः प्रति सम देव रीपतः । 
तपिष्ठेरजरों दह ॥ 

२५, अग्ने युड्च्या हि ये तवाश्वासों देव साधवः । 
अर वहन्त्याशवः ॥ 

२६, नि त्वा नक्ष्य विश्पते ध्मन्तं धीमहे वयम्‌ । 
सुवीरमग्न आहुतः ॥ 

२७. अभिमूद्धां दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपां रेता०पमि जिन्वति ॥ 

२८. इमम्‌ पु त्वमस्माक२? सरनि गायत्रं नव्या/पम्‌ । 
अग्ने देवेषु प्र वोच :॥ 

२६, ते तवा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने अज्भिरः । 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ।। 


०० 


३०, परि वाजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत्‌ । 
द्धद्रल्ानि दाशुषे ॥ 

३१, उदु त्यं जातवेद्स देवं वहन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सस्येम ।। 

३२, कविमग्रिश्नुप स्तुहि सत्यधर्म्माणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥। 

३३, शन्नो देवीरभिश्ये शन्नो भवन्तु पीतये। 
'शयोरभिस्रवन्तु न! ।॥ 

३४, कस्य नून॑ परीणसि थियो जिन्वसि सत्पते । 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ 

# इति तृतीया द्शति # 


३५, यज्ञायज्ञा वो अभ्नये गिरा गिरा च दक्षसे । 

प्रश्न वयमसते जातवेदस प्रियं मित्र न शेसिषस्‌ || 
३६. पाहि नो अग्न एकया पाद्य रे तद्धितीयया । 

पाहि गीभिस्तिसूभिरूजाम्पते पाहि चतसू भिवेसो ॥२॥। 
३७, बृहद्धिरमे अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ 
३८, त्वे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्‍्तु सरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानामूरव दयन्त गोनाम्‌ ॥॥४॥ 
३६, अग्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 

अप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ असि दिवस्पायुंदुरोणयुः ॥। 


“२ ३०- 


४०, अग्ने विवखदुषसश्रित्र७/ राधो अमत्ये । 

आ दाशुषे जातवेदों वहा त्वमद्या देवों उपबेधः ॥६॥ 
४१. त्व॑ नश्रित्र ऊत्या वसो राधा#सि चोदय । 

अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाध॑ तुचे तु नः ॥ 
४२, खमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋेतः कविः । 

त्वां विप्रास। समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधस। ॥। 
४३. आ नो अगने वयोवृध२/रयि पावक श'/स्यम्‌ । 

राखा चन उपमाते पुरुस्पृह९/ सुनीति सुयशस्तरम्‌ ॥। 
४४. यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये । 
# इति चतुर्थी दशतिः # 


४४५, एना वो आग्निं नमसोजों नपातमाहुवे । 

प्रिय चेतिष्ठमरति९४ स्वध्वरं विश्वस्य दृतमसतम्‌ ॥ 
४६, शेष वनेषु मातृषु सन्त्वा मर्ततासः इन्धते । 

अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिदेवेषु राजसि ॥ 
४७, अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधु! । 

उपोषु जातमायेस्थ वद्धेनमर््नि नचन्तु नो गिरः ॥। 
४८, अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणों बहिरध्वरे । 

ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो वरेण्यम्‌ ।। 
४६, अग्निमी डिष्वावपे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 

अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरो अग्निः सुदीतये छर्दिः॥ 
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५०, श्रधि श्रत्कर्ण वह्विभिदेवर्ने सयावभिः । 

आ सीदतु बहिषि मित्रो अयेमा प्रातर्यावभिरध्यरे ॥। 
५१, प्र देैवोदासो अग्निर्देव इन्द्रो न मज्मना । 

अनु मातरं प्रथिवीं विवावृते तख्थों नाकस्य शम्मेणि 
५२, अध ज्मो अधवा दिवो बृहतो रोचनादधि । 

अया वद्ध॑स्व॒ तन्‍्वा गिरा मा जाता सुकृतो प्रण ॥। 
५३, कायमानो वना त्वे यन्मातरजगन्नपः । 

न तत्ते अग्ने प्र सपे निवत्तेन यदूदूरे सबन्निहा भ्रुवः॥ 
५४, नि त्वामग्ने मनुदेधे ज्योतिजेनाय शश्वते । 

दीदेथ कणव ऋतजात उत्तितो ये नमस्यन्ति कृष्टयः ।। 


क# इहति पञ्ञषमी दशतिः # 


४४, देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्टवासिचम । 

उद्ा सिश्वध्वम्रप वा प्रणध्वमादिद्वों देव ओहते ॥ 
५६, प्रेतु ब्रह्मण॒स्पते प्र देव्येतु सनृता । 

अच्छा वीय्य नय्य पंक्तिराध्स देवा यज्ञ नयन्तु नः॥ 
५१७, ऊध्चे ऊ पु ण॒ ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 

ऊध्वों वाजस्प सनिता यदज्ञिभिर्वापद्धिवि हयामहे।॥ 
५८, प्र यो राये निनीषति मरत्तों यस्ते वसो दाशत्‌ । 

से वार धत्ते अग्न उक्थश२/सिन त्मना सहस्रपो पिणम।। 
५६, प्र वो यहं पुरूणां विश देवयतीनाम्‌ । 

अग्नि९४ बक्तेमिवचो भिवृणी महे य २४ समिदन्य इन्धते।। 


यक र्‌ पू ब्क 


६०, अयमग्निः सुवीय्येस्येशे हि सोभगस्य । 
राय इशे स्वपत्यस्प गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ ।। 
६१, त्वमग्ने गृहपतिस्त्व ९४ होता नो अध्वरे । 
त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वाय्येम्‌ ॥ 
६२, सखायस्त्वा वबृमहे देव मर्तास ऊतये । 
अपान्नपात ९४ सुभग ९४ सुद ७ सस ९४ सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ 
% इति पष्ठी दशतिः # 
६३, आ जुहोता हविषा मजेयध्वं 
नि होतार॑ं ग्रहपति दिध्वम्‌ । 
इडस्पदे नमसा रातहव्य॑ 
सपयेता यजत॑ं पस्त्यानाम्‌ ॥ 
६४. चित्र इच्छोचिस्तरुणस्य वक्षथो 
न यो मातरावन्वति धातवे ॥ 
अनूधा यदजीजनदधाचिदा 
ववच्षत्सद्यो महि दुत्यं चरन्‌ ॥ 
६५, इृद त एक पर उ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशख । 
संवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥ 
६६, इम१४ स्तोममहेंते जातवेदसे रथमिव से महेमा मनीषया।॥। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य स" 
सद्यग्े सख्ये मा रिषामा वर्य तव॥ 
६७, मूर्द्धांनं दिवो अरति प्रथिव्या 
वैश्वानरम्तत आ जातमग्िम्र । 


कवि» सम्राजमतिथि जनाना- 
मासन्नः पात्र जनयन्त देवा! ॥ 
६८, वि त्वदापो न पवेतस्य पृरष्ठाह्‌ 
क्थेभिरने जनयन्त देवा: । 
ते त्वा गिरा सुश्तयों वाजयन्त्या- 
जि न गिर्वाही जिग्युरशाः ॥ 
६६, आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र (४ 
होतार९/ सत्ययज ९४ रोदस्योः । 
,अग्नि पुरा तनयित्रोरचित्ताद्धि- 
रण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ।। 
७७, इन्धे राजा समर्यो नमोभियेस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
नरो हव्येभिरीडते सबाध अग्निर्रमुपसामशोचि ।। 
७१. प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। 
दिवश्िदन्तादुपमामुदानडपाप्ुपस्थे महिषो बवद्धे ॥ 
७२, अग्नि नरो दीधितिभिरण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ 
दरेहश गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 
# इति सप्तमी दशतिः # 
७३. अबो ध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायती मुषासम्‌ 
यहा इव प्रवयाम्मुजिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ। 
७४. प्र भूजेयन्तं महां विपोधां मूररसमूरं पुरां दर्माणम्‌ । 
नयन्ते गीमिवेना धियं धा हरिश्मश्रुं न वमेणा धनचिम््‌ 
७५, शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्योरिवासि | 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावन भद्रा ते पूष न्रिह रातिरस्तु 


8६, 


छड, 


] 
» 


८३, 


ब्न्ब्श्य्‌ 'शन 


इडामग्ने पुरुद ”स' ७ सनिड्भोः 
शश्वत्तम०७ हवमानाय साध । 
स्पान्नः सनुस्तनयो विजावाग्ने 
सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥ 
प्र होता जातो महान्नभो विन्नृषा सीददपां विवर्त्ते । 
दधदो धायी सु ते वया ९४सि यन्ता वस्ूनि विधते तनूपाः॥ 


प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्तं पु७सः कृष्टीनामनुमाथस्य । 


इन्द्रस्थेत प्र तवतस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्ट ॥ 


, अरएयो निहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभतो गभिणीमिः। 


दिवे दिव इंड्यो जाग्रवद्धिहेविष्मद्धिमेनुष्येमिरग्नि! ॥ 


, सनाद्ग्न मृणसि यातुधानान्न 


त्वा रक्षा/सि पृतनासु जिग्यु! । 
अनुद॒ह सह मूरान्‌ कयादो मा 
ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥ 
# इत्यष्टसी दशातिः # 


, अग्न ओजिष्ठमा भर चम्नमस्मभ्यमश्रिगो । 


प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ।। 


, यदि वीरो अनुष्यादग्निमिन्धीत मत्ये। । 


आ जुहृद्धव्यमानुषक शम्मे भक्षीत देव्यम्‌ ॥। 
लेपस्ते धूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र आततः । 
तरो न हि दता तल कृपा पावक रोचसे ॥ 


ब्“रे ८२०० 


८४, त्व७हि च्ेेतवद्यशो मित्रो न पत्यसे । 
त्व॑ विचपेणे श्रवों वसो पुष्टि न पृष्यसि ॥ 
८४, प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विश्वे यसिन्नमर्त्य हव्यं मर्तास इन्धते ॥ 
८६, यद्वाहिए्ठे तदग्नये बृहदचे विभावसो । 
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ॥ 
८७, विशों विशों वो अतिथि वाजयन्तः पुरुभ्रियम्‌ ॥ 
अग्नि वो दुये वचः स्तुपषे शूपस्य मन्मभिः ॥ 
पट, बृहद्वयो हि भानवेर्चा देवायाग्नये । 
ये मित्र न प्रशस्तये मर्त्तासों दधिरे पुरः ॥ 
८६, अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । 
यः सम श्रुतवेन्ना्ें बृहदनीक इध्यते ॥ 
६०, जातः परेण धम्मेणा यत्सवृद्धि! सहाभ्रुवः । 
पिता यत्कश्यपस्थागिनिः श्रद्धा माता मनु) कविः ॥ 


# हति नवमी दशतिः # 


8१, सोम॑ राजान वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
आदित्य विष्णु सथ्ये अक्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥। 

8२, हत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्र भूजेयो यथा पथो द्यामज्जिरसों ययुः ॥ 

६३, राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 
इंडिष्वा हि महे वृषन द्यावा होत्राय पृथिवी ॥ 


६४. दधन्वे वा यदीमनुवोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्रक्रमिवाअवत्‌ |। 
५, प्रत्यभे हरसा हरः थृणाहि विश्वतस्परि । 
यातुधानस्प रक्षसों बल॑ न्युब्ज वीय्येम्‌॥ 
६६, त्वमग्ने वसरिह रुद्रा आदित्या उत । 


यजा स्वध्वर जन मनुजात घृतग्रुपम्‌ ।। 
#* इति दशमी दशतिः # 


६७, पुरु त्वा दाशिवां वोचेररिरम्े तव स्विदा । 
तोदस्पेव शरण आ महस्य ।। 
&८. प्र होत्र पूव्ये वचोउम्रये भरता बहत्‌ । 
विषां ज्योतीषि बिश्रते न वेधसे ।। 
६६, अग्ने वाजस्थ गोमत इंशानः सहसो यहो | 
अस्मे देहि जातवेदों महि श्रवः ॥ 
१००, अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान देवयते यज । 
होता मन्द्रो विराजस्यति ख्रिध! ॥ 
१०१, जज्ञानः सप्तमातभिर्मधामाशासत श्रिये। 
अय॑ ध्रवो रयीणां चिकेतदा ॥ 
१०२, उत स्था नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 
सा शन्ताता मयस्करदप स्रिधः ॥ 
१०३, इंडिप्वा हि प्रतीव्यांरे यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णु धूममग्रभीतशो चिपस्‌ ॥ 
१०४७, न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्यः 
यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥ 


चमक | ] की 


१०४, अप त्य॑ वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ।। 
१०६, भ्रुष्टयग्ने नवस्य में स्तोमस्य वीर विश्पते । 


नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ 
क# इति प्रथमा दशतिः # 


१०७, श्र म०हिष्ठाय गायत ऋतान्ने बहते शुक्रशो चिषे । 
उप स्तुतासो अग्नये ।। 

१०८, प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्ममिः | 
यस्य त्व॑ सख्यमाविथ ॥। 

१०६, त॑ गूधेया स्वणरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ 

११०. मा नो हणीथा अतिथि वसुरग्नि पुरुप्रशस्त एपः । 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ 

१११, भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रात! सुभग भद्ठो अध्वरः। 
भद्रा उत प्रशस्तयः।। 

११२, यजिष्ठं त्वा वबृमहे देव देवत्रा होतारममत्यम्‌ | 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ।। । 

११३, तदसे द्यम्नमाभर यत्सासाहा कंचिदत्रिणम्‌ । 
मन्युं जनस्य दृद्यम्‌ ॥। 

११४, यद्वा उ विश्पतिः शितः सुग्रीतो मनुषो विशे | 
विश्वेदग्निः प्रति रक्षा७सि सेधति ॥ 


# इति द्वितीया दशतिः # 
इति द्वादधाः खण्ड: ॥ 
इत्याप्रेयं ( पे ) काण्डम्‌ । 
इति प्रथमो5ध्याय: ॥ 


जीवन-ज्योति 


# आम्‌ ५ 
[6 
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सा के पूवार्चिक का प्रथम भाग आग्रेय पर्व है 
इसमें ११४ मन्त्र हैं, जो १२ दशतियों में विभक्त 

हैं। इस पर्व के लगभग सभी मन्त्रों का देवता अ्रप्नि है। 
किसी-किसी मन्त्र का कोई ओर देवता है परन्तु बह या तो 
अप्नि का ही विशेष रूप है, यथा सूय (३, ११), अथवा 
अग्नि से संबद्ध कोई अन्य एसी शक्ति हे जिसके विना अ्रप्नि 
का काम नहीं चल सकता, जेसे “आपः:” (३. १३)। इन्द्र 
(४. ८), बहायण॒स्पति (६.२), यूप (६.३ ), सुर (5३), 
विश्वेदेवा: ( १०. १ ), पवमान (११. ४ ), अदिति (११. ६) । 
ऐसे देवताओं की संख्या इतनी कम है कि उनके रहते भी 
पर्व आम्रेय ही ग्हता है। जेसे हम ऊपर कह आए हैं, 
इस पर्व के लगभग सभी मन्त्रों में अग्निदेव ही की स्तुति की 
गई है । प्रस्तुत पुस्तक इस आप्रेय पर्व का अनुशीलन हे । 


अग्निदेव का खरूप-- 


यह अग्रिदेव कौन है ? इसका सरूप क्‍या है ? यह 
एक प्रश्न है जो वेद का अध्ययन करनेवालों के सम्मुख 
बार-बार आता है। मध्यकालीन भाष्यकार अ्रप्नि का अर्थ 


जीवन ज्याति २ 


यज्ञ की आग समभते हैं। ऐसा समभने के लिए वेद-मन्त्रों 
में ही काफ़ी आधार विद्यमान हैं। अप्नमि के साथ यज्ञ का 
वन स्थान-स्थान पर आता है। इस आमप्नेय पर्व के ही 
प्रथम खण्ड के दूमरे मन्त्र में कहा गया है-- 


त्वमग्ने याज्ञना ९» होता विश्वेषार” हितः । 
देवेभिमानुषे जने ॥| १, २॥ 


हे ( जीवन-याग की ) आग! तुभे देवताओं ने मानव 


जन के भीतर सब यज्ञों का आह्वान देने के लिए आहित-- 
स्थापित किया हे | 


तीसरे मन्त्र में फिर कहा है-- 
अग्नि दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
प्रस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १. ३॥ 
हम देव-दूत अश्नि को अपने संपूर्ण घन-घान्य का उपभोग 
तथा दान करनेवाला स्वीकार करते हैं। वह विश्वव्यापक है, 
विश्व का रहस्य जानता है, हमारा संपूर्ण ध्रन उसी का है। 


इस यज्ञ का उत्तम संकटप, उत्तम ज्ञान-लाभ, उक्तम सम्पादन 
( वही कर सकता है ) | 


दूसरे खण्ड के दूसरे मन्त्र में आता है-- 
यजिषप्ठमज्ञलसे गिरा | २. २ 
देवों की सबसे अधिक पूजा करनेवाले, उत्तम दानी, 


संगतिकरण स्वरूप (तुम दूत ) को स्तुति द्वारा रिका कर 
अपने अमुकूल बनाता हूँ | 


३ भूमिका का 
आगे चलकर छठे मन्त्र में कहते हैं--- 


प्रति त्य॑ चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहयसे । २. ६ 

उस खुन्दर सर्वाड्भरीण यज्ञ के लिए हम तुर्के इसलिप 
बुलाते हैं कि तू दुग्ध-पान कर गायों को सुरक्षित करे-- 
सफलन करे | 


इस प्रकार के मन्त्र अनेक हैं, परन्तु हमारे अभिप्राय 
की सिद्धि के लिये ऊपर दिये गए उद्धरण ही पयाप्त होंगे । 
अग्नि यज्ञ का देवता तो हे ही। वह “होता” है, “सुक्रतु” 
है, “यजिष्ठ” है, यज्ञ में “गोपीथ” के लिये उसका आवाहन 
किया जाता है । 


यज्ञ का स्वरूप-- 


अब स्वभावत: प्रश्न यह उठता है कि यज्ञ क्‍या है? 
पाणिनि की व्याख्या के अनुसार “यज' घातु के तीन अर्थ 
हँ--देव-पूजा, संगति-करण तथा दान । जिस काये में यह 
तीनों अथवा इनमें से कोई एक विशेषता विद्यमान हो, 
योगिक दृष्टि से उसे यज्ञ कहा जायगा। वास्तव में ये तीनों 
क्रियाएँ एक ही क्रिया के मिन्न-भिन्न रूप हैं। सामाजिक क्षेत्र 
में संगति-करण या तो बड़ों से होगा, या बराबरवालों से या 
फ़िर छोटों से। बड़ों की पूजा, बराबरवालों से मेल-जोल 
और छोटों के प्रति दान-वृत्ति--सामाजिक व्यवद्दार के 
शिष्टता-पूण रूप यही तीन ही तो हैं। “यज्ञ” शब्द का 
अर्थ दूसरे शब्दों में सामाजिक शिष्टता द्वे। इस शिष्टता का 


जीवन अ्यात्ति भ् 


विस्तार जितना अधिक होगा, यज्ञभाव का विस्तार भी उसी 
अनुपात से उत्तरोत्तर अधिक विशाल होता जायगा । आम्नेय 
पवे के तीसरे खण्ड के प्रथम मन्त्र में कहा है--- 


अग्नि वो वृधन्तमध्व॒राणां पुरूतमम्‌ । ३. १ 

हम बड़े-से-बड़े ज़न-छम्तुदाय को आगे ले जानेवाले 
अग्निदेव ( की ओर प्रचुत्त होते हैं) जो अहिसा आदि ब्रतों की 
वृद्धि क रनेवाला है | 

“अग्नि” शब्द का एक विशेषण “अदज्ञिरा:” हे। इसी 
तीसरे खण्ड के ध्वें मन्त्र में आया हे-- 

ते त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदमे अंगिराः । ३. & 

हे अंगी-अंगी में रमण कर रही (विश्व-याग-हझी ) 
आग! वाणी को एवित्र रखनेवाला तुम्हारे उस ( तिरोहित ) 
तेज को वाणी द्वारा प्रकाशित ऋरता है | 

“अंगिरा:” का अर्थ ऋषि दयानन्द इस प्रकार करते हैं--- 

अंगिभ्यः सुख राति ददाति सः ( यजु) ३४।२२ ), 

अंगेषु रसवद्वतेमान! (ऋ० ३॥।३१॥७ ) । 

अंगियों को खुख देनेवाला | 

अंगों में रल की तरह विद्यमान | 

वास्तव में यज्ञ नाम ही, अंग बनकर, क्रिसी अंगी फी 
गोद में रमण करने का है। हमारा शरीर अंगीं है और 
उसके भिन्न-भिन्न अवयव अंग । समाज अंगीं है और उसके 
सदस्य अंग । राष्ट्र अंगी है, और नागरिक सभी उसके 
अंग । विश्व अगी है और ग्रह-उपग्रह उसके अंग । अणु- 


हि भूमिका 
अणु इस विश्व का अंग है। संपूर्ण संसार मेल ही का खेल 
है। इसलिए यदि विश्व को यज्ञ ही का परिणाम अथवा 
स्वयं यज्ञ कह दिया जाय तो उचित ही है। विश्व महा-यज्ञ 
हे ह उसमें ग्रह-उपग्रह सब अलग-अलग छ्लोटे-मोटे याग-से 
छो रहे हैं। इन यागों के प्रत्येक भाग का रूप एक आंशिक 
याग का है। इस प्रकार अणु से लेकर संपूणे विश्व तक 
यज्ञों की एक परम्प त-सी चल रही है । प्रत्येक अणु अपने 
आप में एक संस्थान हे। संस्थान नाम ही मेल का हे-- 
संगतिकरण का । अणु-गत संस्थान अग॒ु-भर याग है तो 
विश्व-व्यापक संस्थान विश्र-व्यापक याग । 


विश्व-धाग की आग-- 


आश्रय की बात यह है कि इन भौतिक संस्थानों में 
संयोग का कार्ण ताप है जिसे अंग्रेज़ी में हीट ([08/6 ) 
कहते हैं। वेद में इस शक्ति का नाम अग्नि है। इस 
आप्रेय पवे ही के प्रथम खण्ड के तीसरे ही मन्त्र में अप्नि के 
लिए कहा हे-- 

विश्ववेद्सम्‌ । १. ३ 

अर्थात्‌, विश्व में विद्यमान या विश्व-वेत्ता अथवा विश्च 
का धनी | 

“विश्व-वेदा:' अग्नि विश्व-याग की आग के सिवाय और 
क्या हो सकती है ? यह आग विद्युत्‌ के रूप में सबेत्र 
विद्यमान हे । संसार के किसी भी पदाथ को ज़रा ज़ोर से 


जीवन-ज्याति ६ 
रगड़ दो, झट बिजली प्रकट हो जाती है। और तो और, 
पानी की बूँदों तक में यह आग मौजूद है। जहाँ भी इन 
बूँदों में संघ हुआ, वहीं विद्युत्‌ उत्पन्न हो गई । निरुक्त 
में दो समुद्रों की सत्ता का वर्शन किया गया है--एक 
अन्तरिक्ष में बादलों के रूप में विद्यमान, दूसरा प्रथिवी ही 
की गोद में लहरा रहा वीचि-माली । २. ८ में इन दोनों 
समुद्रों की ओर संकेत किया गया हे-- 


ओवेभूगुवच्छुचिममवानवदाहुवे । 
अग्नि समुद्रवाससम्‌ || २. ८ 


में हृदय-समुद्र में बल रदह्दी पवित्र यज्ञाम्नि का इस प्रकार 
आवाहन करता हूँ जसे पृथिवी की उपज को पक्रा रहा किसान 
आकाश-समुद्र को आच्छादित कर रही चमकफ्नीली विद्यत्‌ अग्नि 
को या जेले उद्योग-धन्धे के ताने-बाने में लगा शिदपी समुद्र 
में बस रद्दी जलाने-तपानेवाली बिजली को । 


४. ८ में फिर कहा हे-- 


अध ज्मो अधवा दिवो बृहतो रोचनादधि। ५, ८ 
चाहे पृथिवी से चाहे धछलोंक के मह्ान्‌ प्रकाश से प्रादु- 
मृत दो । 


७. ६ में भी यही बात आई है--- 


अपासुपस्थे महिषो वव्धे | ७. ६ 
तरंगों की गोदी में इस मुद्दान्‌ तत्व की वृद्धि ही हुई । 


७ भूमि का 


जीवन-घथज्ञ--- 

फिर ४. १ में कहा है-- 

प्र श्रवयमम्तं जातवदस प्रिय मित्र न शंसिपम्‌ । 

हम मरण-रहित ज्ञोवन अग्नि की हमारे प्रित्र की तरह 
बार-बार प्रशंसा करते हैं | 

४. ८ में कहते हैं-- 

जाता सुक्रतो पूण | ७. ८ 

हे मंगल-संकल्प !' सम्पूण जीव-जान की न्यूनतायें 
पूरी कर | 

४. १ में इस अप्नि को “चेतिष्ट” कहा है अथोत्‌ खूब 
चैतन । ८-४ में इस आग का नाम “तनूपा:” आया है 
अथात्‌ शरीर की रक्षा करनेवाला । 


यह अभ्नि स्पष्ट जीवन-अप्नमि है जिसे अंग्रेज़ी में वाइटल 
हीट (५।स] ॥0७() कहते हैं। इसके द्वारा जीवन-याग 
का संपादन हो रहा हे । प्रत्येक सजीव शरीर में इस आग 
का चमत्कार हदृष्टिगोचर हो रहा है। अंग और अंगी की 
पूरी भावना सजीव पिण्डों ही में मिलती है । ये पिण्ड भी 
उन्हीं भौतिक घटकों ही से हैं, परन्तु इसका मेल रासा- 
यनिक संयोग से भी कहीं अधिक आश्रय-जनक है। भिन्न- 
भिन्न अवयवों में किस प्रकार अभेद का भाव आ गया है ! 
हाथ पेर से, आंख कान से, जड़ कोंपल से, तना शाखा से, 
शाखा फूल से, केसे एकीभूत हो रही है--यह देखने ही की 


ज्योति जीवन ष्ट 


वस्तु हे। यही यज्ञ-भाव है। इस यज्ञ-भाव का फल 
शरीर का वह सुन्दर स्वाभाविक विकास है जो केवल सजीव 
शरीरों ही में दृष्टिगोचर होता है । बीज वृृक्त बन रहा है । 
वीये बालक, बालक युवा । इसका कारण वह जीवन-अप्रनि 
है जो प्रत्येक सजीव शरीर में प्रत्यक्ष ताप के रूप में उसके 
जीते-दम तक विद्यमान रहती है। शरीर मरते ही ठंडा पड़ 
जाता है। यों तो निर्जीब शरीरों में मी भौतिक विद्युत्‌ का 
संचार होता रहता है, परन्तु वेज्ञानिकों का कहना है कि 
जीवन जीवन ही से पैदा होता है। जड़ घटकों के मिला 
देने से चेतन पिण्ड पेदा नहीं हो सकता । मनुष्य की शक्क 
का पुतला तो कृत्रिम हाड़-मांस से भी निर्मित हो सकता है, 
उसमें जीवन की कोई चेष्ठा पेदा नहीं होती, नहीं होगी । 
मनुष्य मनुष्य ही की सन्‍्तान है, पशु पशु ही की। यही 
अवस्था पोधों की है। जीवन-याग की आग भौतिक शक्षियों 
को साधन-रूप में प्रयोग कर अपना काम चला रही है। 
१. २ में इसी आग को इन शब्दों में संबोधित किया गया है-- 


त्वमम यज्ञाना'/ होता विश्वेषार? हितः । 
देवेभिमानुपे जने ॥ १. २ 


हे ( जीवन-याग की ) आग [! तुझे देवताओं ने मानवजन 
के भोतर सब यज्ञों का आह्वान देने के लिये आदित- स्थापित 
किया है। 


४. १० में इसे--- 


ज्योतिजेनाय शश्वते । 


हमेशा रहनेवाले मनुष्य के लिये ज्योति 


कहा गया है। जीवन-ज्योति वास्तव में ' 'शश्वत्‌ कु 
ज्योति है। सन्‍्तान के रूप में प्रकट हो यह ज्योति आगे-आगे 
चलती जाती हैे। यह आग अज़र है, अमर है। 


३. ७ में आया है-- 


तपिष्ठरजरों दह । 

तुम जरा-रहित हो--जीणं-शीर्ण नहीं द्ोते। अपने 
अत्यन्त ताप-जनक प्रभावों द्वारा विनाशक शक्ति को जला-जला 
कर राख कर दीजिये । 


२. २ तथा ६. ४ में इसे अमत्य अथात्‌ मरण-रहित कहा 
गया है। शरीर मर जाए, परन्तु सन्‍्तान- पेदा हो जाने से 
जीवन-ज्योति फिर भी जलती रहती है। जीवन नित्य है । 


गहापम्रि-- 

संभवत: इसी भाव को लक्ष्य में रख कर अप्नमि को 
ग्रहपति कहा गया है। शाखस्रों में गाहेपत्य अप्नि का यत्र-यत्र 
उल्लेख किया गया हे । यह अप्मि आर्यो के गाहेस्थ्य जीवन 
का बीज है। विवाह के समय इसकी स्थापना होती है और 
वानपस्थ होने तक इसे प्रज्वलित रखा जाता है । वेदिक आदशे 
के अनुसार गृहस्थ-आश्रम एक यज्ञ हैं। इसमें पति-पत्नी का 
मेल होकर सन्‍्तान पेंदा की जाती है । ४. ५ में आता दै-- 


आवन-अ्योति १० 


अप्रोषिवान्‌ ग्ृहपते महा९/असि दिवस्पायुदेरोणयु!। ४. ५ 
हे घर के मालिक! तुम घर से बाहिर न जाते हुए 
पूज्य हो । तुमने घर-बार 'ही इच्छा कर द्यु-लोक को सुरक्षित 
कर लिया है | 
६. ७ में कहा है-- 
त्वमग्न गृहपतिः । ६. ७ 
हे अग्नि-देव ! तुम हमारे घरों के खामी दो । 
७. १ में-- 
निद्दोतारे ग्रहपति दधिध्वम्‌ | ७. १ 
यज्षा्ि को ग्रहपति-रूप में भली प्रकार स्थापित करो । 
ग्रहस्थ-आश्रम ही समाज की बुनियाद है। मनुष्य 
अकेले से दुकेला इसी आश्रम के कारण होता है। पहिले 
तो पति-पत्नी ही अपने पारस्परिक भेद को गाहपंत्य अप्नि की 
मेंट कर देते हैं। फिर सन्तान को माता-पिता का संयुक्त 
“आत्मा?--अथोत्‌ अपना आप--अभिन्न रूप कहा गया है । 
भाई-बहिन, सगे-सम्बन्धी एक ही मूल के विकसित तने हैं । 
जो निष्काम प्यार एक कुटुम्ब के सदस्यों में पाया जाता है, 
उसी का विकास समाज में, राष्ट्‌ में, विश्व-भर में कर सकना 
ही तो समाज-शासत्र का उद्देश्य हे । विश्व-व्यापक साम्राज्य का 
आदश एक हंसता-खेलता घर ही तो है। १२. ८ में कहा है-- 


यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे | 
विश्वेदप्िः प्रति रक्षांसि सेघति ॥ १२. ८ 


११ भूमिका 


यदद जो मनुष्य के घर में प्रज्ञाओं का पालन करनेधाला, 
खूब प्रसन्न हुआ हुआ मानो सान पर चढ़ कर पेंना हो चुका 
हा, वह अग्नि-देव सभी राक्षसों का नाश कर उनको उनके 
विपरीत रूप में पुनरुज्ञी वित कर देता है । 
मानसिक विकास का यज्ञ-- 

मानव जीवन केवल भौतिक वृद्धि ही का नाम नहीं है | 
खाया, पीया, बढ़े, फले, फूले--इतने में ही मानव यज्ञ की 
इतिश्री नहीं हो जाती। मानव-जीवन की विशेषता उसका 
मानसिक विकास है । मनुष्य मनन-शील प्राणी है । यह 
सोचता है, विचारता है। अपने भोतिक जीवन को सुख- 
मय बना प्रथिवी पर, समुद्र में तथा आकाश की चोटियों पर 
विज्लरता है। भौतिक वायुयानों से सनन्‍्तुष्ट न होकर यह 
कल्पना के घोड़े पर सवार हो जाता हे । इन जड़ानों का 
परिणाम कला है, साहित्य है, काव्य है, संगीत हे । ये सब 
आविष्कार मानव-जाति के सम्मिलित उद्योग ही के फल हैं । 
व्यक्ति व्यक्ति से, जाति जाति से, देश देश से मिलकर 
सम्मिलित विचार कर रहा है। यह विश्र-व्यापी याग 
भौतिक नहीं; आध्यात्मिक दुनिया में हो रहा है। इसी 
याग की आग को वेद में--- 

वैश्वानरम्त आजातमग्रिम्‌ ।७. ५ 

“ऋत में प्रकट हुआ सवन्नन न अ झदेव' कहा गया है| 

निम्नलिखित मन्त्रों में स्पष्ट मानसिक याग का वर्णन 
हुआ हे-- 


जीवन ज्योति १२ 

उप लाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 

नमो भरनत एमसि ॥ २, ४ 

हे अश्नि-देव ! दम प्रतिदिन द्निरात ज्ञान, कम तथा 
ध्यान को साधन बना कर अपनो सम्पूण ( अन्न ) सम्पत्ति, 
( नमस्कार ) घविनम्न भक्ति तथा ( वह ) शासन शक्ति की भेंट 
लिये हुए तुम्दारे समीप आ रहे हैं । 


अग्निमिन्धानो मनसा धिय॑ सचेत मत्येः । 
, अग्िमिन्धे विव॑स्वेभिः ॥ २, £ 
अभ्नि को प्रदीत्त करते हुए मन्नुष्य मन से इस प्रकार का 
ध्यान करे कि भाँति-भाँति की जीवन-ज्यातियों से में यज्ञाप्नि 
को द्वी प्रकाशित कर रहा हूँ । 


नि त्वामत्र मनुदेध ज्योतिजनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्व ऋतजात उचितो ये नमस्यन्ति कृष्टयः ५, १० 
है अप्निदेव ! तुम हमेशा रहनेवाल्े मनुष्य के लिये 
ज्योति हो । तुम्हें आरम्भ से ही पूर्वजों ने निदिध्यासन कर 
( अपने हृदय मन्दिर में ) स्थापित किया है। कर्म की कृषि 
करनेवाले मनुष्य जिसको अपनी विनश्नता, वीरता तथा घन- 
घान्‍्य की भेंट देते हैं, वे तुम यज्ञ द्वारा प्रकट तथा स्नेह-रस 
से आभपिक्त होकर मुझ मे थावी यज़ञमान में प्रज्वलित हुए हो | 


ओज$-सखरूप -- 


मानसिक अप्लरि के रूप असंख्य हैं। मानव-जीवन का 
जितना भी मानसिक व्यापार है, वह सब अप्रि-रूप हे । 
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वेद में ओजस्विता को विशेष रूप से अप्मि का चमत्कार 
समभा गया है। कहा ही तो हे-- 
नमस्ते अग्न ओजसे । २. १ 
है अग्नि-देव ! तुझ आजः स्वरूप को नमस्कार है। 
अतन्द्रो हव्यं वहसि | ५, २ 
तुम बिना आलबख्य के फकटपट आहुति ले लेते हो । 
अग्निमीडिष्वावसे गाथामिः शीरशोचिषम्‌ ५, ५ 
अग्नि-देव की ज्योति प्रसुम है। उसको गाथायें-गा- 
गाकर स्तुति कर--जिससे वह तेरी ओट बने । 
अपां नपातं सुभगं सुदसस॑ सुप्रतूतिमनेहसम्‌ ॥ ६, ८ 
अनवरत कम का, सोभाग्य-सम्पन्न उत्तम पुरुषार्थ का, 
निष्पाप खुन्दर तरण-कला का--( आवाहन करते हैं )। 
अग्न ओजिप्ठमाभर यम्नमस्मभ्यम्‌ | ६. 


हे अश्निदेव ! हमारे लिये अत्यन्त ओज्ञ-भरा तेज 
लाइये । 


भाषा से अम्नि की उत्पत्ति-- 


मानव-जाति के मानसिक विकास का एक विशेष साधन 
भाषा है। यह वह शक्ति है जो केवल वतेमान व्यक्तियों 
तथा जातियों ही को नहीं, किन्तु एक पीढ़ी को दूसरी 
पीदियों से, एक शताब्दी को दूसरी शताब्दियों से, एक युग 
को दूसरे युगों स--संभवतः एक सगे को दूसरे सर्गों से 
मिला रही हे । भाषा ने लेख का, मुद्रण का, वाणी-बाहन 
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( |'०।००७॥०॥० ) का, वाणी-रक्षण ( 72॥070279]0) ) का, 
वाणी-विकिरण ( ॥370900850 ) का रूप धारण कर वास्तव में 
एक चमत्कार-युक्त यज्ञ को जन्म दिया है । इस यज्ञ का कीतेन 
वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। ३. ६ में ही कहा है-- 
त॑ त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदरे अंगिरः । ३. £ 
है अंगी-अंगी में रमण कर रही (विश्व याग की ) आग ! 
वाणी को पवित्र रखनेवाला तुम्हारे उस ( तिरोदित ) तेज को 
वाणी द्वारा प्रकाशित कर रहा हे । 
२. २ में कद्दा है-- 
यजिप्ठमक्लसे गिरा । २. २ 
में देवों की सब से अधिक पूजा करनेवाले, उत्तम दानी, 
संगति-करण सर्चरूप तु ( देवदुत ) को वाणी द्वारा रिफा कर 
अपने अनुकूल बनाता हूँ । 


कवि-- 


वाणी से अ्रप्नि की उत्पत्ति, संस्कृति की अमर आग का 
निमोण ही तो है। कला-साहित्य तथा काव्य वाणी ही के 
विविध रूप हैं। कलाकार सभी कवि होते हैं। उनकी 
कल्पना की उड़ान अपरिमेय हे । इस कवित्व का कारण 
वही अग्रि-देव है । जो यज्ञ भावना के रूप में इन अमर 
काव्य-निमोताओं के हृदय में विद्यामन है । वास्तविक 
कवि वही अप्रि-देव हे । ३. १२ में आया हे-- 

कविम ग्रिम्नुपस्तुहि सत्यर्माणमध्वरे । ३. १२ 
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सत्ययो-फान्तदर्शी अश्वि-देव की, अदहिसादि घवतरुपी यज्ञ 
में, पास जाकर स्तुति कर | 

४. ८ में कहा है-- 

त्वमित्मप्रथा अस्यग्रे त्राऋतः कविः । ७, ८ 

हे त्राण-कर्त्ता अश्निदेव ! तुम्हों व्यापक क्रान्तदर्शी 
ऋत--स्थरूप हो | 
साम्राजउ्य-:- 

संस्क्रति का यह यज्ञ सार्वभौम है । इसी बात को ज्क्ष्य 
में रखकर ब_्यप्नमि को सम्राद कहा गया है। वेदिक साम्राज्य 
की कल्पना इसी आधार पर की गई प्रतीत होती है कि मानव 
जाति का सांस्कृतिक विकास सब राष्ट्रों के सहयोग से ही हो 
सकता है। राष्ट्‌ अध्वर है अथात्‌ यज्ञ । अप्रमि को 

सम्राज तमध्वराणाम्‌ | २. ७ 

हिसा के मिटानेवाले (राष्ट्र) यज्ञों का जाज्वत्यमान सम्राट 
कहा गया हे । ३॥१ में साम्राज्य को 


अग्नि वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ ॥ ३. १ 

बड़े से बड़े जन समूद्दों को आगे ले ज्ञानेवाला और 
अहिंसादि व॒तों की वृद्धि करनेवाला 
कहा गया है । 

सम्राद इस साम्राज्य-यज्ञ का अधिपति होगा। वह 
ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसमें यज्ञ की भावना पूर्णतया 
पूरी हो चुकी हो। वेद के शब्दों में उस पुरुष को सबसे 
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पूर्व अपनी आहुति देनी चाहिए। ३. ६ में यह भाव बड़ी 
सुन्दरता से प्रतिपादित हुआ है-- 


नि तवा नत््य विश्पते द्यमन्तं धीमहे वयम्‌ । 
सुवीरमम्न आहुत ॥ ३, ६ 


हे प्राप्त करने योग्य विश्व-याग की आग बन चुके, अग्रणी, 
प्रजाओं के पालक ! हम तु द्यलोंकवाले का ( अपने यज्ञ का 
अगुआ ) निश्चित करते हैं ! 

अभि अग्रणी है, अथात्‌ यज्ञ में अगुआ । इसलिए उसे 
सबसे पहिले आहुत होना चाहिए। तमी वह “विश्पते” 
अथात्‌ प्रजाओं का रक्षक--सम्राद--हो सकता है । 

३. ७ में उसे--- 

पतिः प्थिव्या अयम्‌ | ३. ७ 

पूृथियी का पति 
कहा गया हे । 

३. १० में उसे “वाजपति:” कहा है। 

परि वाजपतिः कविरभ़िहंव्यान्यक्रमीत्‌ । 

दधद्र॒ल्ानि दाशुषे | ३. १० 

अन्न, यलू तथा ज्ञान के पालक क्रान्तदर्शों साम्राज्य यज्ञ 
के नेता ने हृव्य-दान देनेवाले को रमणीय रह्न देते देते उसकी 
आहुतियों को चारों ओर से घेर लिया हैं । 

“बाज” का अर्थ अन्न, बल तथा ज्ञान हे। साम्राज्य 
की स्थापना का उद्देश इन तीनों की वृद्धि है। सम्नाद वही 
पुरुष होगा जो इस वृद्धि का पथ-प्रदशेक हो सके । उसी को 


१७ भूमिका 


अग्नि अथात्‌ अग्रणी कहा जाएगा । ४. ५४ में उसका एक 
आओऔर कतेठय भी बताया है--- 
अग्ने जरितविश्पतिः तपानो देव रक्षसः । ४. ५ 
है! आत्म समपंण करनेवाले | तुम प्रज्ञाओं के पालक हो । 
है देव ! तुम राक्षसों के तपानेवाले द्वो । 
अत्याचारियों का दमन भी विश्पति का धम है। 


राक्षसों का स्वरूप-- 

हमने यहां 'रक्ष: का अर्थ अत्याचारी कर दिया है । 
अग्नि को अनेक स्थलों पर राक्षस, वृत्र, यातुधान आदि 
का शत्रु कद्दा गया हे। ये राक्षस आदि क्‍या हैं ९--इस 
बात का निश्चय उन सब प्रकरणों को एक साथ पढ़ जाने से 
होना संभव है जिनमें इस प्रकार के वणेन पाए जाते हैं। 
हम कतिपय उदाहरण देकर इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे कि 
अग्नि के विरोधी कौन हैं ? इससे राक्षस आदि का स्वरूप 
समभने में सुगमता होगी । 


१. ६ में कहा हे-- 
त्वः नो अग्ने महोभि) पाहि विश्वस्या अरातेः । 
उत द्विषो मत्येस्प || १. ६ 


है यक्ष-याग की आग | तू हमें यज्ञात्मक मद्दात्मता द्वारा 
मरणोन्मुत्त मनुष्य के ( चिह्न स्वरूप ) सब प्रकार फी कृपणता 
और दे से सुरक्षित कर | 


३. ४ में कहा हे--- 
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अग्रे रक्ा णो अंहसः प्रतिस्म देव रीपतः । 

तपिष्टरजरों दह ॥ ३. ४ 

हे अभ्नि-देव | पाप तथा रोग से हमारी रक्षा कीजिये। 
तुम जरा-रहित द्वो-जीण॑-शीण नहीं होते। अपने अत्यन्त 
ताप-ज्ञनक प्रभावों द्वारा चिनाशक शक्तियों को जला जला कर 
राख कीजिये ! 

देवममीवचातनम्‌ । ३. १२ 

देव रोगों का नाश करनेवाला है | 

'अप त्यं वृजिन रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 

दविष्ठमस्य कृधी सुगम्‌ || ११, ६ 

दे सचाई के रक्षक अग्नि-देव ! उस्र कुटिल शन्रुता-शील 
दुष्ट चोर को दूर से दूर फेंक कर अपने निकट कर ली जिये । 

तदग्ने धुम्नमाभर यत्सासाहा कंचिदत्रिणम्‌ | 

मन्यु जनस्य दृत्यम्‌ ।। १२. ७ 

हे अभिदेत्र | हममें वह तेज पंदा कर जो किसी पेट राक्षस 
को दवा चुका है--जेसे मनुष्य के पाप-लंकरप क्रोध को | 

यहा “अन्नी” दुर्घी मन्‍्यु ही हे । इससे ऊपर भी अप्रि 
देव से पाप, द्वेष, रोग इत्यादि के नाश की प्रार्थना की गई 
है। यही भाव राक्षस-भाव हैं। जिन मनुष्यों ने अपने 
आपको इन भावों का मूते रूप-सा बना लिया है, वे भी राक्षस 
तथा बृत्र आदि हैं | ऊपर ३. ४ में “रीपत:ः” अथोत्‌ हिंसकों 
को “दह”---जला डाल--कहा गया था। १५१. १० में. 
“रक्षसों दह”--ऐसा पाठ मिलता है। इससे स्पष्ट है कि 


अर भूमिका 
राक्षस और हिसक पयाय हे | संपूर्ण मन्त्र इस प्रकार हे 
श्रुष्टयग्न नवस्य में स्तोमस्य वीर विश्पते । 
नि मायिनस्तपसा रक्षसों दह || ११, १० 
हे प्रजाओं के पालक ! हे शात्रु-संदारक | अश्नि-देव ! मेरी 


नई स्तुति को खुनकर मेरी मायावरी राक्षस-प्रवृत्तियों को तप 
के तेज से भस्म कर दीजिये | 


सदायार--- 

मायावी लोगों का दमन सत्य की रक्षा ही के लिए,किया 
जाता है। यज्ञ की संस्था की स्थापना ही सदाचार की 
सहायता के लिए हुई हे । ३. १२ में कहा है-- 

अग्निम्नुप स्तुहि सत्यधर्माणम्‌ । ३. १२ 

सत्यधमा अग्नि-देव की, पास ज्ञाकर स्तुति कर । 

४. ३ में आया हे-- 

अदर्शि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ व्रतान्यादधुः ॥५, ३ 

हमें उस उत्तम पथ-प्रदर्शक के दशन हुए, जिसके सम्मुख 
चती जन व्रत धारण करते हैं । 

इसी ४. ३ में ही अग्नि को-- 

आयेस्य वधेनम्‌ ५. ३ 

आयंज्ञन को बढ़ानेवाला 
कहा गया है। इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि अप्रि-देव 
सदाचार का कैवल सहायक ही नहीं, किन्तु आधार-स्तंभ 
है। वास्तव में सदाचार ही यज्ञ है। धार्मिक पुरुषों की 
प्रत्येक देश तथा प्रत्येक युग में यह धारणा रही है कि संसार 
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शील के सहारे ही से कायम है । महाभारत में विदुर के 
स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कुन्ती कहती है--- 

तस्य कृष्ण महाबुद्धेगेम्मीरस्य महात्मनः । 

चत्तु: शीलमलझ्जारो लोकान्‌ विश्म्य तिष्ठति ॥ 

उद्योग पवे ८६, ५५ 

है कृष्ण! उस महाबुद्धि, गम्भमीर-स्वभाव महात्मा 
विदुर का, सदाचार ही अलड्भगर है। जिस खदाचार के 
सहारे सारे लाक स्थित हैं । 
आध्यात्मिक अग्नि -- 

मनुष्यों के आचार ने किस प्रकार इस सारे संसार को 
सहारा दे रखा है--यह एक पहेली है जिसे न दशन बुमाता 
है न विज्ञान | इस तत्त्व का साक्षात्कार योगी लोग करते 
हैं। उनकी परिभाषा में विश्व के ये आधार-भूत सूत्र “घमे” 
कहाते हैं। धम का अथ ही है आधार । संपूर्ण सामाजिक 
जीवन धम के इन सूत्रों के आधार पर चलता है। ऋषियों 
का कहना हैं कि भौतिक जगत्‌ के आधार-भूत भी यही नियम 
हैं। ऋषि नियमों का दशेन करते हैं । योग-दशेन 
संभवत: इन्हीं नियमों को ऋत कहता है। ऋत का अथे 
है यज्ञ । विश्व यज्ञ के ही सहारे स्थित है। यही वह 
आध्यात्मिक सत्य हे जिसका साक्षात्कार कर सिद्ध पुरुष ऋषि 
बन जाता है। इस ऋत का देवता श्रप्मि दैे। ऋषि इस 
देवता को प्रत्यक्ष देख लेता है। यही उसकी समाधि है। 
४. ४ में अप्रि को-- 
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ब्रक्षणस्पते । ५, ४ 

है विश्व याग के रक्षक, बेद-वाणी के पति परमात्मदेष ! 
कह कर सबोधन किया है । ६. २ में कहा है-- 

प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्रदेग्येतु ख़लृता । 

अच्छा वीर॑ नये पंक्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः॥६.२ 

वेद का, ब्रह्माण्ड का, ब्राह्मण का रक्षक हफ्नें प्राप्त दो, 
रखोली सत्यस्वरूप दिव्य वाणो हमें प्राप्त हो। देवगण हमें, 
पंक्तियों से स्सखुद्ध मानव-मात्र के लिये दितकारी, वीरतापू्ण 
यज्ञ की ओर ले ज्ञाय | 

आध्यात्मिक अभ्रि ज्योतिःस्वरूप हे। अनुभवियों के 
कथनानुसार यह ज्योति सी उज्ज्वल है कि भौतिक ज्योति 
इसके सम्मुख धुआ-सी हे। वेद के शब्दों में ग्ुलोक का 
प्रकाश इस आध्यात्मिक प्रकाश का धुआं है । 

त्वेषस्ते धूम ऋणवति दिवि सेछुक्र आततः । 

बूरो न हि द्ता तवं कृपा पावक रोचसे ॥ &, ३ 

है अभ्विदेव! तुम्दारी ज्योति का चुआ व्यापक प्रकाश 
बन कर घधुलोक में गतिकर रहा है। हे पविन्न करनेयाले 
अप्नि-देव | तुम अपनो कृपा से इस प्रदार शोभायमान हो रहे 
हो जेसे सूर्य अपने प्रकाश से । 

११. ७ में इस आध्यात्मिक प्रकाश को 
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जिसका चुआं गति करता है और जिसकी ज्योति ग्रहण 
का धिषय नहीं है ऐसा 
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कहा गया है। संसार गति ही का आगार है। इसमें 
जो भी पदाथे है। हिल रहा है, चल रहा है। भौतिक 
ज्योतियों का यह निरन्तर चल रहा जलूस उस आध्यात्मिक 
ज्योति का घुओं है। धुआ चल रहा है। उसकी गति 
इस बात का प्रमाण है कि उसकी ओट में आग विद्यमान 
है। ज्योति अगृहीत हे। आग ग्रहण में नहीं आती। 
आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के करणों से छूट-छूट जाती 
है। इस ज्योति का प्रत्यक्ष तके की भूमिका से ऊपर उठ 
कर श्रद्धा के ऊचे-से-ऊंचे शिखर से होना है। ६. १० में 
ऋषि की इस अनुभूति का वन बड़े सुन्दर शब्दों में 
हुआ हे-- 
जातः परेण धर्मणा यत्मवृद्धिः सहाभ्रुवः । 
पिता यत्कश्यपस्याग्रिः श्रद्धा माता मनुः कवि) ॥६, १० 

यद्द जो तू साथियों में आ मिला है, यद्द परम धरम द्वारा 
तेरा जन्म हुआ है। इस परम धर्म का स्वरूप यद्द है कि तर्व- 
दर्शो ऋषि का पिता अश्वि-देव होता है, माता श्रद्धा होती है 
ओर डसका मन क्रान्तदर्शों दो जाता है। 

१.८ में इस योगी को बाल-बुद्धि भक्त का रूप दिया 
गया है-- 

अ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाचित्‌ सधस्थात्‌ । 

अग्रे त्वां कामये गिराः। ॥ १, ८... 

में बालबुद्धि दोकर ऊंची-से-ऊँची योग-भूपि अर्थात्‌ 
समाधि-स्थान से तुम्दारे मन को इस उद्गधार द्वारा अपने वश 
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में करता हँ-- हे मेरे आगे-आगे भाग रही अग्गी [ में तुम्हें 
चाहता हूँ। 

१. ६ में स्पष्ट कहा है कि श्रद्धा की यह भूमिका मस्तिष्क 
रूपी कमल से ऊपर है। कमला कमल पर पेर रख कर 
विहार करती है । कहा है-- 

त्वामग्र पृष्कराद ध्यथर्वा निरमन्थत । 

मूभों विश्वस्य वाघतः ॥ १, ६ ७ 

है हमें आगे हद्वी आगे ले ज्ञा रही आग | तुझे स्थित- 
प्रक्ष योगी ने विश्व के धारण करनेवाले सूचधा-रूप कमल॑ से 
ऊपर उठा कर लंघष द्वारा प्रकाशित किया है | 

तके-वितके की विनोद-जनक लीला के पश्चात्‌ श्रद्धा के 
इस ऊँचे शिखर पर पहुंच कर मनुप्य देव वन जाता है। 
आध्यात्मिक दुलोक यही है । ५१८. + में इस तस्तव का प्रति- 
पादन किया गया है--- 

इत एत उदारुहन्‌ दिवः प्रष्टान्यारूहन्‌ । 

प्र भूजयो यथा पथों द्यामज्जिरसो ययुः ॥ १०. २ 

ये देवता इस लोक से ऊपर चढ़े। च्युलोक की भूमि- 
काओं पर चढ़ गये जिस रास्तें से अड्डियों में रमण करनेवाले 
यज्ञाओ्नि प्रदीक्त कर द्ुलाक को प्राप्त दा गये। 

इस मन्त्र से पूव १०. १ में सोम, वरुण, अ्मि 
आदित्य, विष्णु, सूथ, ब्रह्मा और ब्ृहरपति का वन हो 
चुका है । इस मन्त्र में प्रयुक्त “एते” शब्द का संकेत इन्हीं 
देवताओं की ओर हे । ये देवता आरम्भ में पार्थिव मनुष्य 
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ही होते हैँ। यज्ञ-भाव से जीवन व्यतीत करने के फल- 
स्वरूप इनका आरोहण झलोक में हो जाता है। इसी से 
ये मनुष्य देव बन जाते हैं। यहाँ गुलोक का अथे इन 
मनुष्यों की दिव्य अवस्था ही प्रतीत -होती है। यारक ने 
“अदिति” को “अदीना देव-माता” कहा है। देव अदि्ति- 
युक्त ही होंगे। इस अदिति के संम्बन्ध में वेद का आदेश 
निम्नलिखित हे--- 


उत स्‍्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । ११. ६ 

वह घिचलित न होनेवाली मति अपनो रक्षा-शक्ति सहित 
दिन के प्रकाश में भी हमें उपलब्ध हो । 

यहां अदिति अविचलित मति ही का नाम है। देवता 
इस मति की सन्‍्तान हैं। जिन मनुष्यों ने यह मति धारण 
कर ली, वे अद्ति-पुत्र हो गये । मनुष्य से देवता बनने 
का रास्ता यज्ञ-वृत्ति की ध्रुव धारणा ही है । गीता में यज्ञ- 
भाव की बड़ी सुन्दर व्याख्या हुई है। फल की आकांक्षा 
छोड़कर विशुद्ध कतेव्य बुद्धि से सत्कम करना यज्ञ हे। 
कमे कुशलता-पूवेक करना, परन्तु उसका कठेत्व अपना नहीं, 
ब्रह्म ही का समभना--यही गीतोक्त याग है। इस उपदेश 
की पराकाष्ठा इस हक में हुई हे-- 


ब्रह्मापेणं ब्रक्मदवविश्रेज्ञामों अ्द्मणाहुतम्‌ । 
ब्रद्मवे तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेसमाधिना ॥ गीता 
अह्माप्नि में ब्रह्म दारा डाली हुई ब्रह्मदर्ि श्रह्म ही के अपेण 
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होती है। इल प्रकार ब्रह्मकम में लमाद्िित होकर ब्रह्म ही प्राप्त 
करना चाहिये | 

वेद में यह भाव असन्दिग्ध और फिर अत्यन्त हृदयड्भम 
रूप से प्रतिपादित किया गया है। १०.३ में कहा हे-- 

राय अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमह । 

इडिष्वा हि महे वृषन्‌ द्यावा होत्राय पृथिवी॥ १०. ३ 

हे अश्निदेच ! महान रमणीय दान के लिये हम तुम्हें 
प्रदाप्त करते हैं। दे दान की वृष्टि करनेवाले |! महान यज्ञ के 
लिए तुम घ्युलाक तथा पृथिवी की प्रशंसा करा ही । 

१०. ४ में इस दान को ब्रह्म ही के अपंण कर दिया है-- 

दधन्व वा यदोमनुवोचेद्‌ ब्रह्मति वेरु तत्‌ । १०. ४ 

जिस भी काय को मनुष्य संपादित करे, उसके पश्चात्‌ 
कद दें--यह श्रह्म की कृति दे। वह वास्तव में उस यज्ञ के 
तत्त्व का जानता है | 

ज्ञानी का यह लक्षण पीले के शास्त्रों में भी किया गया 
है। साधारणतया इस निष्काम कम की शिक्षा का श्रेय 
गीताकार को दिया जाता है। सामान्य-जनों में यह विश्वास 
खूब प्रचलित हे कि शुरू-शुरू में यज्ञ पशु-हिंसा ही का नाम 
था। उपनिपदों ने इस कम-बाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई । 
उन्होंने ज्ञान को प्रधानता दी। गीता ने इन दोनों मागों 
का समन्वय किया । ज्ञान जिस घम का आत्मा था, कमे 
उसका शरीर हो गया । यज्ञ का अथ ही कर दिया गया-- 
निष्काम कमे । आम्रेय पव सूरे-का-सारा अप्नि-देव ही के 
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अपेण हुआ है। अप्रि-देव यज्ञ का देवता है। दूसरे 
शब्दों में यह पर्व यज्ञ-याग ही का विधायक है। परन्तु 
पाठकों को अध्ययन के पश्चात्‌ स्वयं ज्ञात हो जायगा कि इस 
पब में पशु-हिसा तो क्‍या, पशु तक का भी नाम नहीं 
आया | यज्ञ में घृत, म्रवा, समिधा, बरहिं, ग्रावा आदि 
ही का नाम शआता है । इससे प्रतीत होता है कि वैदिक 
कमे-काण्ड में इन हिंसा-रहित पदार्थों ही का स्थान है। यह 
कम-काण्ड केवल उपलक्षण हे। यज्ञग्याग का सार-भूत 
उद्देश्य दान-बृक्ति का जगाना है। दान करना, परन्तु उसमें 
भावना दान की नहीं, अदन की--उपभोग की रखना--यही 
यज्ञ है । ४. ६ में अप्नि को “उपभाति” अथोत्‌ उपमान-- 
आदशे--कहा गया है। आप्नलेय पवे का पहिला ही मन्त्र है-- 

अग्र आयाहि वीतये ग्रणानो हृव्यदातये। 

नि होता सत्सि बहिषि ॥ १. १ 

है (विश्व-याग की) आग! भोग करने--हवि देने के लिये 
उपदृश देती हुई आज्ञा । (मेरे शरीर के ) नतिनकों में (देवताओं 
को ) पुकारती हुई विराज़--प्ररूट हो ! 

यहा अप्नि को उपदेश के लिए बुलाया गया है। उपदेश 
है “वीति” अथोत्‌ उपभोग का और “हव्य दाति” अथोत्‌ 
आहुति देने का, इन दो में “च! (और) का प्रयोग न कर संभवत: 
शिक्षा यह भी दी गई है कि अप्रि-देव का उपभोग और हृठ्य- 
दान एक हे। हवन का अथे दान मी है, अदन भी। 
अप्रि-देव खाता हे इसलिए कि. अपनी खाई हुई आहुति का 
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सार दूसरे देवताओं के मुख में डाल दे । ऋष्ण भगवान 
कहते हैं-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददाधि यत्‌ । 

यत्तपस्यमि कोन्तेय तत्कुरूष्व मदपेणम्‌ ।| गीता 

है अज्लुन ! तू जो करता है, जो खाता है, ज्ञो आह्मुति 
देता है, जो दान देता है और जो तपस्या करना है वद मेरे 
अपंण कर दे । 

यही भावना यज्ञ की है। वेदिक यज्ञ-याग का उद्देश्य 
इसी भावना को जाग्रत करना है। कोई ग्रहस्थ बन कर इस 
भावना को व्यवहार में ला रहा है, कोई राज्य के सिंहासन 
से इस मनोवृत्ति को कियात्मक रूप दे रहा है। कोई 
संन्‍्यासी बन कर द्वार-द्वार पर यह अलग्ब जगा रहा है। ये 
सब रूप अप्नि-देव के हैं। वे नर-नारी अप्नि-देव ही के मूत्ते 
रूप हैं जो स्वयं “आहुत” होकर इस आठत्माहुति द्वारा दूसरों 
को भी आहुति देने की प्रेरणा कर रहे हैं। यज्ष-सम्बन्धी 
धन का नाम “रयि” है। अम्नि द्वारा दिया गया धन 
“रयि” कहलाता है । “रथयि” की व्युत्पक्ति “रा” धातु से 
मी होती है, 'रमु” से भी। “रा” का अथ है दान, 
“रमु” का अथे है क्रीडा। जो घन दान दिया जाता हे, 
जिसके साथ यजमान खेलता है, वह रयि है। अभप्नि 
द्वारा धन के दान का अथे ही है इस दान अथवा क्रीडा की 
वृत्ति का दान । धन धनवाले के द्ााथ आता ही तभी है जब 
इसका उपयोग यज्ञ में अथोत्‌ निष्काम दान में किया जाए। 
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अप्नि से धन की प्राथना क्या की है ? अपना सबेस्व उसकी 
भेट कर दिया है। यह देवता है ही ऐसा जिसकी भाषा में 
लेना-देना पयोय हैं। हमने कहा--दे । उसने ले लिया 
ओर कहा--दे दिया हे । अप्मि को दान-ली ता कुछ ऐसी ही 
हे। यजमान इसी ल्लीला से निहाल है, गद्गद हो रहा है । 

इस प्रकार के ज्लीला-प्रिय घन के अतिरिक्त यज्ममान अपने 
इष्ट-देव से सन्‍तान की कामना भी करता है। यक्ञ-याग के 
साथ सन्‍्तान की कामना लगी हुई है । यज्ञ-्याग ग्रहस्थाश्रम . 
का विशेष कतेव्य समझा जाता है। संन्यासी को निरप्नि 
कहते हैं, जिसका अथ है अग्नि-गहित । हम इस विशेषण 
का अभिप्राय निःशेप-अग्नि समझे हैं । जो मनुष्य यज्ञ करता 
करता यज्ञ-सखरूय हो गया है, जो आग जलाते-जलाते स्वयं 
जीती-जागती आग-सा बन गया हे, वास्तव मं संन्यस्त वही 
है। उसे वेद अतिथि कहता है । अत सातत्यगमने । 
अथात्‌ निरन्तर फेरी लगानेबाला । ६.७ में कबल 
“अतिथि” ही को नहीं, किन्तु उसकी “दुयबच:” द्वार पर 
दी गई आवाज़ को--अलख को भी अप्रमि कहा गया है। 
परन्तु वेद का आदश मनुष्य-मात्र को संन्यासी बना देना 
नहीं । संसार के किसी भी काय में लगा पुरुष यदि निष्काम 
कमण्यता की वृत्ति धारण कर ले तो वह अग्नि हे। ४. ४ 
में इस तथ्य को बड़ी उत्तमता से प्रतिपादित किया गया है-- 

अग्ने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षसः । 


अप्रो पिवान्‌ गृहपते महा ९/अ्रसि दिवस्पायुदुरोणयुः ।.४.५ 


२६ भूमिका 


आत्मसमपण फरनेव।|ले अग्रणी | तुम प्रज्ञाओं के पालक 
हा। हे देव! तुम राक्षसरों के तपानेवाले हो। हे घर के 
माल्लिक | तुम घर से बाहर न जाते हुए- घर-गिरस्ती में 
रहते हुए भी>पूज्ा हो। तुमने घर-बार को इच्छा कर 
हुलोक को सुरक्षित किया है| 


दे 


वेदिक धम में गजा ओर ग्ृहस्थ दोनों पूज्य हैंँ। यदि 
उनकी मनोवृत्ति यज्ञ की हो जाए नो उनका आध्यात्मिक 
उत्कप संन्‍्यासी से किसी भी अंश सें कम नहीं है । वे इतने 
ही मुक्त हैं जितना कोई मोक्षाश्रमी । 


ग्रहस्थ का उद्दश्य है सन्तानोत्यत्ति। इसे बेदिक भाषा 
में यज्ञ का रूप दिया गया है । खय्य गर्भाधान एक यज्ञ है। 
इसमें वीय ओः शोशित का संगति-कगण होकर बालाम्नमि को 
प्रदीप किया जाता है। सन्‍तान का अथ सम्यक विस्तार । 
निष्काम कम की जिस आग का आधान यजमान ने अपने 
सवस्व की आहुति से किया है, वह कहीं बुक न जाए, इस 
उद्देश्य को सम्मुख ग्ग्य कर पति-पत्नी अपने एक संयुक्त प्रति- 
निधि को संसार की कमे-स्थली में अवतीण करते हैं। उनकी 
मृत्यु के साथ कहीं उनके यज्ञ की भी मृत्यु न हो जाए-- 
इसका उपाय सन्‍्तान हे। गृहस्थी मृत्यु को जीतने का 
साधन है--यज्ञ की म्॒त्यु को जीतने का। गभाधान द्वारा 
अप्रि-देव यज्ञ-संस्था सहित अमर हो गया हे । इस रहस्य 
का उद्धाटन वेद ने अपनी चमत्कार-मयी भाषा में बार-बार 
किया है। कहीं अग्नि को “नप्ता” (३. १) कहा है अथोत्‌ 
न गिरनेवाला, कहीं “ऊर्जो नपुत” (४. १) अथोत्‌ बल का 
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पात अथात्‌ विनाश न होने देनेवाला, कहीं “अपां नपात्‌” 
(६. ८) अथोतू कम की धारा का पात अथोत्‌ विच्छेद न 
होने देनेवाला, कहीं “सहसोयह:” अथात्‌ बल की सन्तान । 
सन्‍्तान, नपात्‌, अपत्य, नप्ता--ये सब एक ही चीज़ें हैं । 
इन सबका अभिप्राय यज्ञ का तन्तु न टूटने देना है। मनुष्य 
अपने आप इस श्रृंखला को अच्चुण्ण बनाए रखे ओर जब 
स्वयं उसका देहान्त होने लगे तो वह अपनी यज्ञ की बपौती 
अपनी सन्‍्तान के अपण कर दे । जो कमे पहिले उसके 
अपने दो हाथों द्वारा हो रहा था, बह अब अनेक कर-युगलों 
द्वारा होता चले । यज्ञ का प्रवाह अटूट रहे, अक्षुण्ण रहे | 
यज्ञ जहाँ मनुष्य को मनुष्य से, देश को देश से, जाति को 
जाति से मिलाता है, वहां दिनों को दिनों स, वर्षा को वर्षा 
से, सदियों को सदियों स, युगों को युगों स, सगो को सर्गो 
से मिला कर एकीभूत कर देता हे। यह भावना अमर 
भावना है, देश तथा काल की सीमाओं से ऊपर उठी हुई 
अदेह, अकाल भावना । शाल्रों ने इसी भावना को मोक्ष- 
भावना अथवा निवाणश-भावना कहा है। अप्नमि के विमान 
पर चढ़ कर मनुष्य इसी देव-लोक में जा पहुँचता है, यही 
अमृत हे । 


#%# ओम #% 
जीवन-ज्योति 


तिनकों में 

अग्र आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । 

नि होता सत्सि बहिपि ॥१॥ 

ऋषि: --- मरद्वाज सयजश्ञशीक । 

(अम्ने) हे [ विश्व-याग की | आग ! (बीतये ) भोग 
करने, ( हव्य-दातये ) हथि देने के लिये (ग्रणानः ) उपदेश 
देती हुई (आयाहि) आजा। (बह्दिषि ) [ मेरे शरीर के ] 
तिनकों में (होता ) [ दृवताओं को | पुकारती हुई ( नि-खत्खि ) 
घिराज, प्रकट हा | 

संसार में सब ओर यज्ञ ही यज्ञ हो रहा है। संपूर्ण 
सृष्टि यज्ञ ही का परिणाम है । अणुओं के संयोग से संसार 
की सृष्टि होती हे। यह संयोग--यह संगतिकरण दिव्य 
है। अणु-परिमाण से मध्यम परिमाण का विकास एक 
अलौकिक घटना है। अणुओं में लम्बाई नहीं, चौड़ाई 
नहीं, ऊँचाई नहीं, ओर उनके मेल से ऐसी वस्तुएँ बन रही 
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हैं जिनमें लम्बाई है, चोड़ाई है, ऊचाई है । कैसा अचम्भा 
है कि जो गुण कारण में नहीं, काये मे विद्यमान हैं ! ये 
गुण कहां ल आए ? सच तो यह है कि स्रष्टि की समस्या 
का समाधान न विज्ञान कर सकता है न दशेन। विज्ञान 
यहीं तक आकर ठहर गया है कि स्रष्टि तत्त्वों के मेल से 
होती है ओर तत्त्वों का मेल ताप स--वेद की भाषा में अप्नमि 
से। ससार में सब ओर मेल-ही-मेल हो रहा है और उस 
मेल का कारण एक दिव्य शक्ति है जिसे “अग्नि” कहते हैं । 
विज्ञान ने उसका एक निर्जीव-सा नाम [[०था. रखा हे--ताप। 


संसार में कितनी शक्तियां काम कर गही हैं ? भौतिक 
शक्तियां भी उतनी ही दिव्य हैं जितनी आध्यात्मिक शक्तियाँ। 
संसार की समस्याओं का समाधान इन शक्तियों के द्वारा ही 
किया जाता है। कहा जाता है कि यह सम्पूण संसार 
शक्तियों का खेल है । खेल होता ही हमेशा दिव्य हे । दिवु 
क्रीडायाम । परमाणुओं में “गति” हे । इससे संसार की 
उत्पक्ति होती है। और इस गति की उत्पत्ति ? परमा- 
णुओं में परस्पर आकपण का कारण हे । इसी के कारण 
परमाणु जुड़ गहे हैं, मिल रहे हैं। और इस आकषण का 
कारण ? रसायन-वेत्ता कहता है कि कुछ एक तत्त्वों में 
दूसरे तत्त्वों के लिये स्नेह” पाया जाता है--.५गी।।9 । 
यह क्‍यों ? 

भौतिक क्रियाओं की व्याख्या भौतिक शक्षियों के द्वारा 
की जा रही है। भोतिक दृष्टि का यहीं अन्त हो जाता है । 
इन शक्तियों की व्याख्या आगे नहीं हो सकती । यही कहते 


३३ तिनका में 


बनता है कि वह शक्तियां सभी दिव्य हैं। वेज्ञानिकों ने 
जिनका नाम शक्षियाँ रखा है, उन्हें ऋषियों ने देवता कहा 
था। देव का अथे है खिलाड़ी । वैज्ञानिक भी इसे 
शक्तियों का खेल ही तो कहता है । हु 

इन शक्तियों को खेल के लिये अभ्रि-देव बुलाता है। 
ताप के द्वारा ही यह शक्तियाँ उद्बुद्ध होती हँ--सोई सोई 
जग जाती हैं। इसी लिए अप्रि-देव को 'होता” कहते हैँ--- 
देवताओं को बुलानेवाला। वह इन्हें पुकारता है, बुलाता 
है और फिर आगे ले जाता हे--उनका अग्रणी है। ग्रति 
को, स्नेह को, आकषशण को जन्म भी देता है और उनकी 
क्रिया का सद्लालन भी करता हे । , अप्नमि न हो तो गति न 
रहे, आकषण न रहे, स्नेह न रहे । 

अपग्रि-देव अन्नाद है--पेटू है। हर समय खा रहा है, 
वा रहा हैे। संसार के सभी पदाथ इसका अन्न हैं। यह 
उन्हें पचा-पचा कर रूपान्तरित कर रहा हे। कारण से 
काये की उत्पत्ति अप्नि की इस पाचन-क्रिया द्वारा ही हो रही 
हे। यही संसार का यज्ञ है । अग्नि के मुँह में जो पदाथ 
पड़ा, वह हवय हो गया--वह देवताओं का अन्न बन गया। 
अग्नि-देव हव्यवाद हे--हवि को अपने ही पेट में न रख 
कर झट अन्य देवताओं के मुख में दे देता है। अग्नि का 
अपना भोग ही यज्ञमय है। उसके लिये खाना और दान 
पयोय हैं। इसी को यज्ञिय जीवन कहते हैं। 

आध्यात्मिक जगत्‌ का यज्ञ आध्यात्मिक आकषेण, 
आध्यात्मिक गति पर निभर है। आत्मा आत्मा की ओर 
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खिंच रहा है, जीव जीव के प्रति द्रवीभूत हो रहा है। 
प्राणियों का हित सहयोग में हे--सहकारिता में । व्यक्ति 
की उन्नति समष्टि की उन्ननि द्वारा ही हो सकती है। अकेला 
न कोई उठता है, न गिरता है| 

इस जगत्‌ में जो शक्ति भावना को जगाती है--उसे 
सुप्त अवस्था से जाग्रत अवस्था में लाती हे, वह अग्नि है । 
परोपकार की आग, पारस्परिक प्रेम की आग, परहित- 
रक्षा की आग--एक शब्द में यज्षिय जीवन की श्राग । 

" भौतिक संसार के सम्पूण यज्ञ की सफलता इसी में है 
कि वह इस विशाल आध्यात्मिक यज्ञ की सफलता का साधन 
बन जाय । भौतिक अग्नि-देव अपनी ज्वालाओं कही जीभ 
से जिस पदाथ को स्वयं चाटता है, खाता है, उसे वह 
झट देवताओं के भोग की सामग्री बना देता है। उसका 
उपभोग और हृव्य-दान एक है। अग्नि की ज्वालाएँ इस 
यज्ञ-भावना का मूत्ते उपदेश हैं। आध्यात्मिक अग्नि-देव 
हमारे हृदय के आसन पर बेठा इसी यज्ञ-भावना का उपदेश 
पुकार पुकार कर हमारी इन्द्रपुरी के देवताओं के कानों में 
पहुँचा रहा हे। वह उन्हें यज्ञ की ओर बुला रहा है। 
उनका भअग्रणी बन कर उन्हें यज्ञ-वेदी की ओर ले जा रहा है। 

है मेरे हृदय के तिनके से उठी यज्ञ की आग ! प्रदीप्र 
हो ' प्रदीमप्त हो !' मेरी दिव्य ज्वाला-मुखी ! अपनी उज्ज्वल 
ज्वालाओं के मुख से मेरे रोम-रोम में यज्ञ का सन्देश पहुचा 
दे। मेरे अंग-अंग में खाथ और यज्ञार्थ को--वीति और 
हवय-दान को--एक कर देने की आग लगा दे। अपनी 
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दिव्य पुकार से मेरे रोम-रोम को यज्ञ की आग का तिनका 
बना दे । ये सूखे तिनके तेरे अलौकिक संसगे से यज्ञ-वेदी 
की चमकती हुई चिनगारियाँ बन जाएँ। तेरा दशेन मेरे 
इस भुस-भरे शरीर में हो। भुम वेदी पर पड़ कर आग 
' बन जाए--देवताओं का अग्रणी, मुखिया, सश्चा हृव्यवाद । 

क्या मेरे तिनके गीले हैं ? इनमें आच नहीं लगती ? 
तब तो इन्हें ओर आच दे । इन्हें सुखा भी, जला भी, 
चमका भी। इन्हें अप्नरि-रूप बना दे। मेरे शरीर के 
तिनके यज्ञाप्नमि की चिनगारियां हो जाएँ। खरय्य यज्ञांग्नि 
हो जाए । 

+ 
सानव»“जन स 


त्वमग्न यज्ञाना(/ होता विश्वेषा९/ हितः । 

देवेभिर्मानुष जने ॥| २॥। 

ऋषि:--भरद्वाज:-यश्वशीर । 

( अप ) है जीवन-याग की आग ! (स्वं ) तुझे ( देवेभिः ) 
देवताओं ने ( माजुषे जने ) मानव जन के भीतर ( विश्वेषां ) 
सब ( यद्ञानां ) यश्ञों का ( होता ) आह्वान देने के लिये ( द्ितः ) 
आहदित- स्थापित किया है | 

सम्पूणे मानव-शरीर में यज्ञ की आग जल रही है । 
जो क्रिय। विस्तृत रूप में हो रही है, उसी का संक्षेप इस छोटे 
से पिण्ड में मी निरन्तर हो रहा है। मानव शरीर का अंग- 
अग यक्ष-रूप हे। आखखें देखती हैं, चित्त प्रसन्न होता है, 
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पाँव चल देते हैँ कि इधर स्वगे है। कान किसी मधुर 
आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगते हैँ। नासिका ने सुगन्धि का 
अनुभव किया । रसना ने भाप लिया--+»ई रस्वादु पदार्थ 
है। आमाशय में भूख का अनुभव होने लगा। हाथों ने 
उसे हरतगत किया । उस पदार्थ को बनाया गया, पकाया 
गया । शरीर में पहुंचाया गया । किसी अंग ने खाया, 
किसी ने पचाया । किसी ने उसे रुघिर का रूप दिया | इस 
रुघिर को किसी ने छाना, किसी ने उबाला, किसी ने फूक 
फूँक कर साफ़ किया । अन्न बल बन गया। हड्डी का अश्रंश 
हड़ी को मिल रहा है, त्वचा का त्वचा को, मज्जा का मज़्जा 
को । शरीर के सभी अवयव अपना-अपना भाग दे भी रहे 
हैं और ले भी। देवता लेता है देने ही के लिये । उसका 
लेना-देना पयोय हैं। संभवत: इसी आशय से इन्द्रियों को 
देव कहा गया है। ये अपना भाग लेती हैं देने ही के लिये। 
इनका सभी उपभोग शरीर की जीवन-यात्रा चलाने ही के 
लिये है । 

मानव शरीर के अंग-अंग में यज्ञ हो रहा है । आंखें 
यज्ञ कर रही हैं, कान यज्ञ कर रहे हैं। प्राण यज्ञ कर रहे 
हैं, धास-प्रश्वास में यज्ञ है । और यज्ञ का दोता--श्राह्मान- 
दाता अप्नि-देव है। शरीर के जीवित होने का लक्षण अ्रप्मि 
ही है। शरीर ठंडा पड़ा नहीं और इसमें से जान निकली 
नहीं । इस अप्नि का आधान मेरी इन्द्रपुरी के देव स्वर्य कर 
रहे हैं । इन्द्रियों की नित्य-प्रति की क्रिया से ही शरीर में 
ग़रमी है। और इस गरमी फे रहने से ही इन्द्रियों का 
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सम्पूण क्रिया-कलाप चलता है । जाठर अप्नि के चमक उठने 
से ही भूख लगती है | यह भूख सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीवन- 
यज्ञ में अपनी-अपनी आहुती देने का आह्वान-सा होता है। 
सच तो यह है कि शरी९ की सब प्रकार की भूख--खान की, 
पान की, सुगन्ध की, खुरस की, सुशब्द की, सुरूप की भूख-- 
जीवन-अप्नि ही के चमकते रहने का परिणाम है। मेरी 
इन्द्रपुरी के देवताओं ने अग्नरि-देव को सम्पूण यज्ञ-याग का 
होता वनाया है । होता इन्द्रियों को यज्ञ के लिये पुकारता 
भी है और उनके लिये यज्ञ-याग का संपादन भी स्वयं करता 
है। अफ्रि्वारा पुकारे गये देव यज़मान बनकर अपनी- 
अपनी आहुति यज्ञाप्रि में छोड़ रहे हैं । अभ्रि-देव उस 
आहुति को लेता है, उसका उपभोग करता है । अग्नि का 
उपभोग स्वर्थ हृव्य-दान है । अग्रि-देव हठय को खाता क्‍या 
है, उसे यज्ञ का अंग बना देता हे | यज्ञ की आहुति परिष्कृत 
रूप में फिर यजमानों को मिल रही हैं । यज्ञ का अंग बन- 
कर वह देवताओं का आहार बन रही हे। यजमान अन्न 
का उपभोग तो सीधा भी कर सकते थे । यज्ञ का अंग बना 
कर उन्होंने इसे हठय का रूप दे दिया है और स्वयं हृव्याद 
बन गये हैं। हव्याद्‌ देव को कहते हैं। यजमानों ने यज्ञ 
क्‍या किया है, अपने आपको देव बना लिया है । अन्न बल 
बन गया है, यजमान देव हो गये हैं । 


देवताओं का बल ज्ञान है। इन्द्रियां जितनी बलबती 
होंगी, उनकी ज्ञानोपाजेन की शक्ति उतनी ही प्रबल होती 
जायगी । अन्न ज्ञान बन जायगा। इससे ज्ञानाप्रि प्रदीप्त 
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होगी । भौतिक याग आध्यात्मिक याग में परिवर्तित हो 
जायगा । 

ज्ञान भी एक यज्ञ है--मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहँ- 
कार का यज्ञ । इन सब से ऊपर आत्मा का यज्ञ है। वह 
है विशुद्ध आनन्द-मय यज्ञ । 

आत्मा ज्ञान प्राप्त कर डसे प्रकाशित करता है। ज्ञानाप्नि 
चमके बिना रह ही नहीं सकती। इस अप्नमि का प्रकाश 
कला के, कोशल के, कृषि के, मानव सृष्टि के निमोण के, 
चिकित्सा के, पर-पीड़ा-ह रण के, पर-स्वत्व-रक्तण के रूप में 
होता है | याग की पराकाष्ठा यहीं आकर होती है । 

इस याग की संपादक जीवन-अप्नि है, ज्ञानाभप्रि दे, परो- 
पकार-अप्नि है--एक शब्द में यज्ञाग्नि है। यह देवताओं 
की देवता मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में विद्यमान 
हैं। इसका आधान स्वयं देवताओं-द्वारा हुआ है । देव 
यजमान बने हैं ओर इसे होता बना गये हैं। अब इस होता 
की पुकार मेरे अंग-अंग में हे । इसका यज्ञ मेरी पोर-पोर 
में हो रहा है। इसका आधान निरन्तर हो रहा है । इस 
का आह्वान प्रति क्षण सुना जा रहा है | मेरी देह के 
देवताओ ! इस आह्वान को सुनो, इस पर कान दो, इस अ्रप्नि 
के आधान में हाथ बटाते जाओ, बटाते जाओ । अपने 
सम्पूण बल की आहुति इस आग की वेदी पर डालते जाओ, 
डालते जाओ | यही तुम्हारा खाना हो और यही तुम्हारा 
खिलाना । तुम्हारा लेना-देना पयोय हो । तुमने मानव जन 
में--अथोत्‌ अपने आप ही में यज्ञाग्नि का आधान किया है। 


देव-दूत 

श्रप्नि दृत॑ वृणीमहे होतारं विश्ववेद्सस्‌ । 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥| ३॥ 

ऋषि:--मेघातिथि:न्मे घाढ|रा गननशीक । 

हम (दूत) देव-दूत (अज्लि) अश्नि को ( विश्ववेदसं ) 
अपने सम्पूर्ण धन-घान्य का ( होतारं ) उपभोग तथा दान करने 
बाला ( वृणीमद्दे ) स्थीकार करते हैं। वद्द विश्व-व्याएक है, 
विश्व का रहस्य जानता है, हमारा सम्पूर्ण घन उसी का है | 
( अस्य यज्ञस्य ) इस यज्ञ का ( सुकतुम ) उत्तम खसंकढप, उत्तम 
ज्ञान-लाभ तथा उत्तम संपादन वही कर सफता हे | 

जब से मेरे हृदय में यज्ञाग्नि जाग्रत हुई है, मुके एक 

दिव्य सन्देश सुनाई देने लगा है। अग्नि-देव मुझे पुकार 

पुकार कर देवताओं का सन्देश दे रहा है। विश्व के मंच 
पर खेल रही दिव्य शक्तियाँ मुझे पुकार रही हैं, बुला रही 
हैं। मेरे शरीर की, मन की, आत्मा की अग्नि को दूत 
बना कर मुमे पुकार रही हैं। मेरे शरीर की ओर विश्व की 
आग एक ही हे। मेरे अन्दर-बाहर आग ही आग है। 
विश्व-याग की आग दूत बन कर मेरे शरीर में, मेरे मन में, 
मेरी आत्मा में प्रादुभेत हुई दे । विश्व-याग की आग विश्व- 
वेदा: ऐ--विश्व में विद्यमान, व्यापक । विश्व की सत्ता इसी 
आग के द्वारा ही है। इस सत्ता के रहस्य को इस आग से 
अधिक कौन जानता है? में विश्व का अंग हूं। जो विश्व 
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की सत्ता का आधार है, वही मेरा । मेरी सत्ता विश्र के 
साथ है। अपनी सत्ता को विश्व की सत्ता में विल्लीन कर 
देने का सन्देश यज्ञाग्नि लाई है। ख्ार्थ नथा यज्ञार्थ में 
अमेद का पाठ मुझे यज्ञाग्नि.ही पढ़ा रही है। अहो ! यह 
यज्ञाग्नि ही मेरी जीवनारिन है। मेरे जीवन की सकल 
विभूति इस जीवनागिन की देन है। तो क्या में यह संपूर्ण 
देन, देनेवाले के ही अपण न कर दे ? इस देन का सच्चा 
उपयोग यज्ञाग्नि ही जानती है। हे विश्र-याग की आग 
मेरे जीवन-यज्ञ की होता तू हो। मेरे जीवन-ऐश्वये का 
हवन--दान तथा अदन ( उपभोग )--तू कर | तेरा अदन 
दान है और तेरा दान अदन (उपभोग ) | तेरे द्वारा खाया 
गया अन्न मट दान बन जाता है। तुमे हव्य देकर यह 
चिन्ता ही नहीं रहती कि यह आहुति नष्ट ही लायगी | तेरी 
ज्वालाओं में पड़ कर सब शाकल्य सुशक्षित रहता हैे। हम 
अपने जीवन-यज्ञ के लिये तुमे होता-रूप में वणन करते हैं । 
हमारे सम्पूरो जीवन-धन का लेन-देन तेरे ही हाथ में हो । 
इस यज्ञ का संकल्प आग्नेय हो; चिन्तन, मनन, निधिध्या- 
सन आग्नेय हो; इस संकल्प का आचरण, अनुष्ठान आग्नेय 
हो। अग्नि से ही यज्ञ का श्रीगणेश हो और अग्नि में ही 
यज्ञ की पूर्णाहुति-इतिश्री । हमारा संपूण जीवन अग्निमय ' 
हो जाए। यज्ञ का शुभ संकल्प अग्नि है, यज्ञ का शोमन 
ज्ञान अग्नि है, यज्ञ की कल्याणु-मयी क्रिया अग्नि है | 

हे विश्व-याग की आग ! मेरे जीवन-यज्ञ की आग तू 
हो | मेरे मनन की, भाषण की, आचरण की आग तू हो । 


आहुति-रूप अग्नि 

अग्निवेत्राणि जद्नद्‌ द्रविशस्युविपन्यया । 

समिद्ध! शुक्र आहुतः ॥ ४ ॥ 

ऋषि--- मरद्व[ज:-यज्ञशीर । 

( समिद्धः ) खूब प्रज्वलित हुई (शुक्र: ) चमक रदी 
( आहुतः ) [ विश्चव-याग की आग में ] आइहुति बन कर पड़ी 
( अश्लनिः ) [ मेरी जीवन- ] अश्नि ( द्रविणस्यु: ) मेरा धन-धान्य 
धरा देने के लिये ( विपन्यया ) विशेष-विशेष, विविध-विविध्र 
स्तुतियों से ( वृत्राणि ) इस यज्ञ के आवरक--अवरोधक भावों 
को ( जड्रनत्‌ ) नष्ठ भ्रष्ट कर दे । 

व्यक्तियों के जीवन यज्ञ का रूप तभी धारण करते हैं 
जब वे विश्व-याग की ञआआग में आहुति बना कर डाल दिये 
जाएं। व्यष्टि, समष्टि का अंग होती हे। छोटे-छोटे यज्ञ 
विशाल यज्ञ के अबयव हैं। इसी अनुभूति से व्यक्तियों के 
जीवन में तेज आता है। वे चमकने लगते हैं। जीवन- 
अग्नि भड़कती तभी है जब उसका संबन्ध विश्व-याग की 
आग से हो। चिनगारी आग में पड़ी जलती रहती हे। 
आग से अलग कर दी गई, शीघ्र बुक जाती हे। यही 
अवस्था हमारे वेयक्तिक जीवन की हे। यह छोटी-सी 
आग ब्रह्माएड की महान आग का शाकल्य बन कर ही जल 
सकती है। शाकल्य आग में पड़कर र्वयं ज्वाला बन 
जाता है । 
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मेरी जीवाप्ि भूखी दे। उसे अन्न चाहिये । (खाद्य) 
द्रव्य चाहिये । वह मेरे तन को, मन को, धन को धरा 
लेना चाहती हे। मेरा सर्वस्व इस जीवनाप्नमि का ग्रास-रूप 
हे। तो क्या में यद्द ग्रास इस भूखी आग के मुख में डाल 
दूं? मेरे जीवन की सफलता तभी होगी जब में अपने शरीर 
की आहुति परिश्रम की वेदी पर दे दूगा। मेरी ज्ञानाप्रि 
तभी चमक उठेगी जब में अपने मन को अध्ययन तथा ध्यान 
की तपस्या से बचाऊँगा नहीं--उसे भट्ठी में डाल दूँगा। 
धन. को जोखिम में डालूगा, तभी तो वह बढ़ेगा। ये सब 
काये साहस के हैं, उत्साह के। साहस आग है, उत्साह 
अप्नि है, यज्ञ हे। इन यज्ञों पर वृत्रों ने घेरा डाल रखा 
है। यह बात आज की नहीं, यज्ञ के रास्ते में राक्षासो 
ने हमेशा विन्न उपस्थित किये हैं। साहस तथा उत्साह के 
मागे में आलस्य विन्न है। वह वृत्र-रूप हे । हमें ज्ञानोपा- 
जन में संकोच होता है, अनुचित लज्जा की अनुभूति होती 
है। अपना अज्ञान केसे प्रकट करें ? गुरु-जनों के सम्मुख 
भी अपनी अल्पज्ञता का प्रकाश करते मिमक होती है। 
अपने सहपाठियों से ईष्यो का व्यवहार कर हम उनके साथ 
वास्तविक सह-पाठ नहीं करते। यह सब ज्ञान-यज्ञ के वृत्र 
हैं। क्षत्रिय का बृत्र युद्ध का तथा मृत्यु का डर हे। वेश्य 
के लिए घादे का भय वृत्र है। इन भावों के विपरीत निभ- 
यता, उत्साह आदि--ये सब भाव अप्रमि के विविध रूप हैं । 
ये उन बृत्रों का समूल नाश कर देते हैं । 


संकुचित दृष्टि हमें अपने जीवन को विश्व के यज्ञ का 
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अंग बनाने से रोकती है। हमारा घर-बार, हमारे वेयक्किक 
स्वार्थ, धन-लो भ, जन-लोभ, यशो-लोभ हमारे आत्मोत्सग के 
रास्ते में बाधक हैं। इन वृत्रों का उपाय हे--यज्ञाप्नमि का 
अधिक प्रज्वलित होना। उसकी ज्वालाओं में वह तेज हो 
कि उसे देखते ही सभी प्रलोभन, सभी भय तथा संकोच 
भरम होकर रह जाएं। यदि वृत्र अपनी मनोमोहक माया 
का प्रसार करता है तो अप्नि की भी एक सुन्दर मनोहारी 
दिव्य माया हैे। उसका रूप है--अन्‍न्तरात्मा की प्रेरणा । 
हमारे हृदय में बेठा कोई सत्काय की स्तुति-सी बखाभता 
ग्हता हे। चुपके-चुपके शाबाशी देता रहता हे । परिश्रम 
का, तपस्या का, ज्ञानोपाजन का, लोकोपकार का, अपनी 
जीवनाप्नमि को विश्र-याग की आहुति बना डालने का अलौकिक 
श्रय हमारी आँखों के सामने लाता रहता है, लाता रहता हे । 
अपने आत्म-त्याग का फल हमने आज न भी पाया तो क्‍या 
हुआ ? कभी तो इस सुकृत का फल मिलेगा ही। हमें न 
मिला, हमारे पड़ोसियों को, देश-भाइयों को, मानव सहोदरों 
की, आज की न सही कल की पीढ़ी को मिल कर रहेगा। 
हमें इसका रृष्ट नहीं तो अदृष्ट फल अवश्य प्राप्त होगा । इस 
लोक में नहीं तो पर-लोक में । किसी न किसी जन्म में हम 
सफल होकर गहेंगे। कोई भी सत्काय करते हुए यह धीमी- 
धीमी गुझ्जार हमारे हृदय की तन्‍त्री से हमेशा उठती है। 
इस गुझख़्ार की उठानेवाली शक्ति प्रज्वलित--समिद्ध-- 
यज्ञाप्मि ही है। यह हप्नरि जितनी अधिक तेज़ होगी, उसकी 
प्रेरणा में--आत्मोत्सगे के इस महिमा-गान में--उतना ही 
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अधिक बल होगा । विश्व-याग की उसकी स्तुति विशेष प्रभाव 
रखती है । उसके यज्ञ-भाव के गौरब-गीत के अनेक प्रकार 
हैं। कभी घर की आन के नाम पर, कभी कुल की शान के 
नाम पर, कभी पूर्वजों की बान के नाम पर, कभी पुस््व--- 
मदोानगी--की क़सम दे देकर, कभी वीरता का वास्ता डाल- 
डाल कर यज्ञ की आग हमारी संपूर्ण विभूति कट घरा ही तो 
लेती है । उसकी “वि-पन्या” में--अनेक प्रकार के स्तुति- 
स्तोत्रों में--एक जादू है। धन हर लेने का जादू है। 
आत्मोत्सगे के रास्ते को घेर कर खड़े हो जानेवाली बृत्र- 
भावनाओं को नष्ट-अ्रष्ट कर देने का जादू है । 

हे मेरे जीवन की आग ! भड़क, भड़क ! आत्मोत्सग के 
तेज से जाज्वल्यमान हो-होकर, विश्व-याग की एक उज्ज्वल 
ज्वाला सी बनती जा, बनती जा ! विश्व-याग के पवित्र स्तोत्र 
मेरे हृदय के कानों में डाल-डाल कर मेरा सर्वस्व इस आग 
के लिये धराती जा, घराती जा। इस अपने लपलपा रहे 
स्तोत्र की लपट में सम्पूण हिचकिचाहटों, सम्पूण संकोचों, 
भीरुताओं, लज्जाओं, राग-द्वेष, लोभ-मोह, मत्सरादि रिपु- 
सेनाओं को राख की मुट्ठी बना-बना कर गिराती जा, गिराती 
जा। हे मेरी जीवनाप़्नमि ! तू विश्व-याग की आहुति बन । 


फेरीवाला 


प्रेष्ठ वी अतिधि९ स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 

अग्ने रथ न वेचम्‌ ॥ «५ ॥ 

ऋषि:--उशुना:जकामनावारा 

में ( वः ) तु ( प्रेष्ठ) परम प्यारे, ( मित्र इव ) मित्र की 
तरह ( प्रियं ) दुलारे ( अतिथि ) निरन्तर फेरी करनेवाले की 
( स्तुषे ) स्तुति करता हूँ। ( अस्ने ) हे [ यज्ञ भावना 'की ] 
आग! ( बेच्यम ) तेरी प्रतीति मुर्के ऐसी द्वोती दे ( रथं न ) 
जले [ योद्धा की ] रथ को | 

फेरी करनेवाले संन्‍्यासी का अपना घर-घाट नहीं होता 
है। वह निरन्तर फरी करता हैे। आज इस द्वार पर, 
कल उस द्वार पर अलख जगाता है। उसका कल्याण इसी 
में है कि संसार-भर का कल्याण करता फिरे । उसके दशेन 
का कोई समय नियत नहीं। वह आता है और अपने 
तेजोमय रूप, तेजोमय वेष, तेजोमय उपदेश से सभी घर- 
वालों का कल्याण कर जाता है। वह परम-प्रिय है। ख्ेह 
का पुतला है। अपने स्नेह की ज्योति से दूसरों के हृदय में 
स्लेह का दीप जलाता है। फेरी करनेवाला अतिथि श्रचानक 
आता है और आते ही अपने प्रेम के पात्रों का अ्रत्यन्त 
प्यारा, अत्यन्त दुलारा बन जाता हे । वह परम मित्र हे-- 
आत्मा का मित्र, सुधार करनेवाला--सच्चा मित्र । 

आज मुझे अपने अन्दर से ही एक संन्‍्यासी के दशन 
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हो रहे हैं-फरी करनेवाले श्रतिधि के। मेरे हृदय-द्वार 
पर अलख जग गई है । किसी ने धूनी रमाई है। मेरा 
रमता-राम बोल उठा हे। मेरी जीवन-याग की आग अपनी 
तेजोमय ज्वालाओं से मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही हे, 
आलोकित कर रही है। लो ! मेरा संनन्‍्यासी फरी लगाने 
लगा। यह विश्व-याग की आग में अपने आपको आहुत 
कर प्रातःकाल उदय होते सूये की, दसों दिशाओं में बिखर 
रही लालिमा के रंग रंगा जा रहा है। मुझे अपने रमते- 
राम का यह रूप अत्यन्त प्यारा लगता है। यह रूप र्ेह- 
स्वरूप हे । यज्ञाप्मि का जाज्वल्यमान रूप हे--स्रिग्प पर, 
प्रदीप्त रूप । 

म लेंगड़ा था। संसार के राज-पथ पर चलने का कोई 
साधन न था। विषयों की, वृत्तियों की, नेतिक उलमानों 
की, प्रलोभनों की भारी भीड़ में मुझ रास्ता ही न मिलता 
था। मुझ लंगड़े को कुचले जाने का डर था। एक नहीं, 
हज़ार समस्याएँ थीं। जीवन का उद्दश्य क्‍या है? मेरा 
सम्बन्ध मेरे घरवालों से, पड़ोसियों से, ग्राम से, देश से, 
सम्पूण विश्व के निवासियों से--नहीं नहीं, इस विशाल, 
अनन्त ब्रह्माण्ड में विद्यमान जड़-चेतन .सभो वस्तुओं से क्या 
है? कर्म कया हे और उसका फल क्या ? विषय-वास- 
नाओं ने मुझे क्‍यों घेर रखा है ? में इनसे ठप्ति चाहता हूँ 
ओर वह मिलती नहीं । आज मुझे इस फेरीवाले की अलख 
में इन सब समस्याओं का समाधान मिल गया है। विश्व 
की सम्पूण सत्ता यज्ञ-रूप है। दम अंग हैं और विश्व 
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अंगी। जड़-चेतन--सभी इस यज्ञाप्रि के स्फुलिह्न हैं--- 
चिनगारियों हैं। चिनगारी बन कर मेरे सम्पूण देह में 
स्फूर्ति आ गई है । लेगड़े को रथ मिल गया है। में वीर 
हो उठा हूं। मेगा जीवन युद्ध हे--इन प्रलोभनों के, इन 
भयभीतियों के, इन नेतिक' उलमनों के, कठिनाइयों के, 
कड़ाइयों के विरुद्ध युद्ध । में अप्रि-देव के रथ पर चढ़ा एक 
साथ इन सब वृत्रों के सम्मुख अकेला उठ खड़ा हुआ हूँ। 
आज में अनुभव करता हूँ कि संसार के समराद्गभण का में 
महारथी हूं। अ्भ्निह्दी मेरा रथ हे, अरप्नि ही शत््राल्न हैं, 
अप्नि ही मेरा अमोध कवच हे । इस सुरासुर-संग्राम में 
अब मुझे कौन जीत सकता हे ? मेरा सम्पूण जीवन अ्रप्मि 
की स्तुति है। भरे अंग-अंग में अप्ि की वेदना हे--भनु- 
भूति है। मेरे रोम-रोम में अप्मि का स्तोत्र है--क्रियात्मक 
स्तोत्र हे । 


॥। 
मे के 


मरणोन्मुख 

त्व॑ नो अग्ने महोमिः पाहि विश्वस्था अरातेः । 

उत द्विषो मत्येस्थ ॥ ६ ॥ 

ऋषि:--सुदिति>दानी, पुरुमीढ-ऐएश्वयंशाल्ी--या इनमें से एक । 

( अम्ले ) यज्ञमभाव की आग |! तू ( नः ) हमें ( महोभिः ) 
पूजात्मक महात्मता द्वारा ( मत्यस्य ) मरणोन्मुख [ ता ] के 
[ चिहन-स्थरूप | ( विश्वस्या:) सब प्रकार की ( अरातेः ) 
क्ृपणता ( उत ) तथा ( द्विषः:,) द्वेष से ( पाहि ) सुरक्षित रख | 
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संसार यज्ञ का घर हे। विश्व अपनी सत्ता-मात्र के 
लिए भी तो यज्ञ पर निभर हे। मनुष्य इस तत्त्व को 
सममभ॑ता है ओर फिर यज्ञ से विमुख हो जाता है। वह 
जानता है कि मानव-शरीर के अन्दर-बाहर दोनों जगह यज्ञ 
ही यज्ञ हो रहा है। फिर भी वह यज्ञ से कतराता है। 
खुले दिल से यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उसे पता है कि 
यज्ञ जीवन है ओर कृपणता मृत्यु । किसी दीन की, दुःखी 
सहायता न करने से हम केवल उसे ही अपनी सहायता 
से वद्ित नहीं रखते, अपनी आत्मा को महान होने के एक 
अवसर से व्यर्थ ही वद्नित कर देते हैं। उपकार, उपकार 
के भाव से नहीं, कत्तव्य-भावना से किया जाए। सहायता 
के पात्र को सहायता देते हुए बुद्धि सहायता देने की नहीं, 
किन्तु सहायता पाने की--आत्मोद्धार में सहायता पाने ही 
की--रहे, यही सच्चा यज्ञ-भाव हैे। अतिधि को भोजन 
कराते हुए भाव यही रहे कि वह हम पर अनुग्रह कर रहा 
हे। किसी पीड़ित की पीड़ा यह समझ कर हरना कि उसने 
हमें अपने आध्यात्मिक विकास का अवसर दिया है--इसी 
को वेद “महः:” कहता है। “महः” का अथ पूजा भी है, 
महत्ता भी। आत्मा की महत्ता पूजा में हे। माठृदेवों 
भव, पिठृदेवों भव, आचायदेवो भव, अतिथिदेवों भव । 
प्राणी-मात्र में देव-बुद्धि यज्ञ-बुद्धि है। “महः” का अथे 
यज्ञ भी है, और यज्ञ का एक अर्थ है देव-पूजा । 

जब मनुष्य के हृदय में यज्ञाप्रि प्रदीप होती है तो 
कृपणता रहती ही नहीं । मनुष्य सहज में ही उदार बन 


ष६ मरणो न्‍्मुरू न्मुख 


जाता है। कृपणता बृत्र हे, उदारता यज्ञ । देव-पूजा में 
मिकरू आसुरी-भाव हे। यज्ञाप्तमि इसे एकदम नष्ट-भ्रष्ट कर 
देती है। बड़ों का आदर, समानों से संगति-करण और 
छोटों को दान--ये तीनों एक ही भावना की भिन्न-भिन्न 
तसवीरें हैं। ये भावनाएं यज्ञ का रूप तभी धारण करती 
हैं, जब इनके पीछे हृदय की विशालता काम कर रही हो । 
यज्ञ-माग में संकोच ग्रन्थि हे, रुकावट है। हृदय की 
ग्रन्थियों की खोलना ही आध्यात्मिक साश्रमा का लक्ष्य है। 
और फिर ट्वेंप तो निगा मरण है । कृपणता उसकी पहकी 
सीढ़ी है, वेर-विरोध दूसरी। देखने को तो कभी-कभी 
ईष्यो, शत्रुता, करता अपनी तथा कुल--और कहीं-कहीं 
देश तथा जाति तक--क्री आन की रक्षक मालूम होती हैं । 
परन्तु दृष्टि को ज़रा विशाल करलें तो ये सत्र बेर-वृत्तियां आत्मा 
को, कुज् को, देश तथा जाति को मृत्यु ही का गरता दिखाती 
प्रतीत होती हैं। जीवन का गास्ता इन भावनाओं से विपरीत 
दिशा ही में है। उस दिशा का निर्देश यज्ञापक्‍्नि करती है । 

है मेरे जीवन-याग की आग ! मेरे दृदय में संकीणता 
की प्रन्थि तू सिरे से पड़ने ही न दे । कहीं अनजाने में 
अप्रीति का विष इस अमृत के प्याले में आ ही गया हो तो 
उसे स्क्‍यं चांट ले, अपनी प्रदीप्र ज्वालाओं की जीभ से स्वयं 
चॉट ले। तेरा चाटा हालाहल विष भी सुधा का काम देगा। 
द्वेष मरण्णोन्सुखों की भावना है; चिशालता, उदारता, निरस- 
क्रोंच दान, निरसंकोच संगंतिकरण, निससकोच पूजा अमर 
देवशाओों कीं । हे हमारी यश्ञाप्मि | हमें असर देव बना | 


जी आया 
ए्यू पु ब्रवाशि ते 5ग्र इत्थेतरा गिरः । 
एभिवेर्धास इन्दुमिः ॥ ७॥ 


ऋषि:--भरद्वाज:>यश शीरकू, मधुरवाणीवाका । 

( अम्ने ) हे मु्के आगे ले जाने वाली यज्ञाप्नि! में (ते) 
तेरे (सु ) स्वागत में--“( एहि ) आइये” (ऊ ) और ( इत्था ) 
इसी प्रकार के ( इतराः ) अन्य ( गिर: ) वचन (ब्रवाणि ) कहे | 
( एप्रिः ) इन (इन्दुसिः ) सोम-रस की बूँदों से (वर्धासः ) तू 
अधिक प्रदीप्त द्वी--बढ़ ! 

मेरा जी चाहता है--मुझे उस फेरीवाले के दशन फिर- 
फिर होते रहें। में अपने रमते राम को फिए-फिर बुलाऊँ, 
फिर-फिर बुलाऊँ। उसका जी भर कर स्वागत करूँ। उसे 
'जी ! आया! कहूँ। उसे हृदय के आसन पर बेठा कर पाद्य 
दूँ, अधे दूँ, मधुपके दूँ । अपनी सारी बाणी की विभूति 
से उसे “जी आया” कहूँ, “जी आया” कहूँ । एक जीभ 
से नहीं, हज़ार जीभों से। अंग-अंग की बोली में, इन्द्रिय 
इन्द्रिय की भाषा में उस अलौकिक अतिथि का स्वागत करूं । 
रोम-रोम का किवाड़ उसके प्रवेश के लिये खोल दूँ। मेरी 
नस-नस, नाड़ी-नाड़ी उस रमते राम का मूत्ते स्वागत हो जाए। 
मेरे जीवन-यज्ञ की आग ज्वालामुखी बनकर उस विश्व-याग 
की आग का हज़ार जीभ से आमन्त्रण करे, अमिनन्दन करे। 


५१ जी आया 


मेरी वाणी में ओज हो, तेज हो, ज्वाला हो--शआद्रे 
ओज, आद्रे तेज, आद्े ज्वाला। मेरा मन भावना का घर 
हो । भावुक हृदय ही से में अग्नि-देव का स्वागत करूं। 
में अपनी आँखों की चाँदनी इस अग्मि-देव के माग में बिछा 
दूं । चाँद आदर ज्योति हे । इस में भावना की तरी-सी 
प्रतीत होती है। यज्ञाप्रि की प्रतीक्षा में मेरी आंखें 'इन्द' 
बन जाए। मरे अंग-अंग में सोम--यज्ञ-भावना का रस--- 
हो। यही रस मे अपने पूज्य अतिथि-देव के चरणों में पाद्य के, 
अघ के, मधुपक के रूप में पेश करू । मेरा अग्रि-देव “मेरे 
इसी सोम का प्यासा है। यज्ञ की आग यज्ञ का रस पाकर 
आर प्रज्वलित हो, ओर प्रज्वलित हो । क्षण-क्षण में उसकी 
शोभा बढ़ती जाए, आभा बढ़ती जाये। यज्ञ-याग की आग 
दिन दूनी, रात चौगुनी दीप्ति से देदीप्यमान होती जाए। 

आओ ! यज्ञ की आग |! आओ ! मेरा आतिथ्य स्वीकार 
करो । में एक जीभ से नहीं, हज़ार जीभ से तुम्हारा अमि- 
ननन्‍्दन करता हूँ। एक मुख ही की जीभ से नहीं, अंग-अंग 
की, नस-नस की, नाड़ी-नाड़ी की जीभ से तुम्हारा अभिनन्दन 
करता हूँ। आज तुम्हारे स्वागत के लिये--तुम्हें पाद्य देने, 
अधघ देने, मधुपर्क देने के लिये--मेरा संपूण शरीर सोम- 
सरोवर-सा हो रहा है। इसके दिये पाद्य को, अध्य को 
मधुपके को स्वीकार करो, स्वीकार करो । तुम्हारी शोभा 
स्वीकार करने में हे । तुम्हारी श्री हमारी पूजा की सफलता 
से और बढ़ेगी, और बढ़ेगी । 


अग्गी | में तुके चाहता हूँ 


आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाचित्सधस्थात्‌ । 

अग्रे तां कामये गिरा ॥ ८॥ 

ऋषि, --वत्स.-बाकर, प्रममय । 

में ( बत्सः ) बाल बुद्धि होकर ( परमात्‌ चित ) ऊँची से 
ऊँची ( सघरुथात्‌ | याग भूमि- अर्थात्‌ समाथ्रिस्थान से ( ते ) 
तुम्दारे ( मनः ) मन को ( गिरा ) इस उद्धार द्वारा ( आयमत ) 
अपने वश में करता हूँ--है मेरे आगे-आगे भाग रही आाग- 
अर्गि |! (ट्वां) में तुम्हें ( कामये ) चाइता हूँ । 

सम्तों का कहना है--तुम्हारा दशन समाधि में होता 
है। तुम्हें मिलने के लिये कठोर साधनाओं की आवश्यकता 
है। यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--इस अश्रष्टांग-योग के सेकड़ों, हज़ारों 
अनुषानों फे अनन्त ही तुम्हारी कॉकी मिलती है । तुम्हारा 
परम सधस्थ--मिलन-स्थान समाधि है--ऊँचे से ऊँचा. 
योग का, मिलने का, “सध” सह-वास का “स्थ”--ख्थान, 
भूमि समाधि है। क्‍या यह सच है कि तुम्हारा मिलता 
इतना कष्ट-साध्य है ? क्या तुम सच्च ऐसी ही दुगेम घादियों 
में रहते हो 

इनमें से एक भी तो साधन मेरे बस का नहीं है । मुके 
ने यर्मों का पता है, न नियमों का। इनका ज्ञान ज्ञानी ही 


टन अग्गी में तके चाइता हूँ ! में तके चाहता [| 


को हो सकता है, और में ज्ञान से कोरा हूँ । यम-नियम के 
अआचरण का तो क्या ? मुझे तो इनके उल्लंघन का भी ज्ञात 
नहीं है । में श्वास लेता हूँ पर यह नहीं जानता कि इसकी 
ठीक विधि क्‍या है ? मुझे तुमने खास लेने की शक्ति दी हे 
और वह अपने आप मेरे प्रयत्न के बिना काम कर रही है | 
यही मेरा नेसर्गिक प्राणायाम है। प्रत्याहार--विषयों से 
उपरति ? मुझे विषयों ही का ज्ञान नहीं, उनमें उलझ जाने 
अथवा उनसे बचे रहने की तो कथा ही क्या है ? धारणा- 
ध्यान बुद्धिमानों के काम हैं। और में वाल-बुद्वि दँ--त्रिरा 
बालक हूँ , निरा बच्चा हूँ । 

ये सब त्रुटियों रहते हुए भी अचम्भा है तो यह कि मुझे 
समाधि होती है । में इल “परम सथस्थ” पर पहुँच जाता 
हूँ । तुम्दारा मघुर मिलन--सहवास--मुझे प्राप्त है। मेंने 
तो तुम्हारे मन ही को क़ाबू कर लिया है। भगवान्‌ भक्त 
के वश में आ गया है। अब तुम मेरे हो, मेरे। तुस 
मेरे बस से बाहर जा ही नहीं सकते । जो काम लाख योगों 
से नहीं हुआ, करोड़ों अभ्यासों से नदीं हुआ, वह भक्ति 
की एक तरंग से हो गया है । भक्त के पास जादू है । वह 
जादू इसके बाल-पुलभ भोलेपन का द्वे। भक्त भोत्रा हे । 
उसने ज्ञान-ध्यान को पीछे छोड़ा हे । एक आग थी जो 
आगेन्‍मारी भाग रही थी। वेज्ञानिक उससे काम ले लेता 
था, उसकी लीला देख-देखकर दंग रह जाता था, परन्तु 
उसके साथ स्वयं खेल नहीं सकता था। दाशनिक आंखें 
मीचे उसे विचार का, विवेचना का विषय बना रहा था। 


जीवन-ज्याति २] 


उसकी आंखों के आगे वास्तविक आग न थी, इसकी तसबीर 
थी, ख्याल था। ख्याल से भी हटकर उसने “आग” शब्द 
को पकड़ा था। कभी “आ” की, कभी “ग” की पग्रन्थियाँ 
उलमाता भी जाता था, सुलमभाता भी। भक्त आया। 
उसने उपयोग की भावना का तिरस्कार किया। विज्ञान के 
सूत्रों की सूच्म गशनाएं उसके बाल-मस्तिष्क में घुसती ही न 
थीं। शब्द उसे कहा आते थे ? वह तुतली वाणी बोला-- 
अग्गी ! में तुमे चाहता हूँ। मुमे! तेरे उपयोग की नहीं, 
स्वयं तेरी कामना है। तेरी समस्याओं का समाधान कोई 
तार्किक कर लेगा। मुझ बालक को तके से क्या काम ? 
मुझे तो अपनी प्यारी अग्गी ही से काम है--श्रागे-आगे 
भागनेवाली अग्गी से, आप भागनेवाली, मुझे भगानेवाल्ती 
अग्गी से । 

बालक की इस तुतली पुकार को अग्गी ने सुना । उसने 
कहा आ!। बालक उसके पीछे-पीछे हो लिया। अब 
अग्गी भी भाग रही है, वालक भी। वे लुक-छिप खेलते 
हैं। अग्गी बालक है, ओर बाज़क अग्गी। दोनों देव 
हो गये हैं--खिलाड़ी । बाकक का मन अग्गी के बस में हे 
और अग्गी का बालक के बस में । भक्त के वश में भगवान्‌ 
है। यही परम समाधि है--परस सधसर्थ है | भोक्ले 
बालक ने अपनी भोली कामना की बोली से भगोौड़े प्रभु को 
रिभा लिया है । ह 


रः 
के. 


कमल के ऊपर 


त्वामग्ने पुष्कराद ध्यथर्वा निरमन्थत । 

मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ 8॥ 

ऋषि:--भरद्ध[ज:>ज्ञान से मरपुर । 

( अग्ने ) हे हमें आगे द्वी आगे ले जारही आग ! (ट्वां) 
तुझे (अथर्वां ) स्थितप्रज्न योगो ने (विश्वस्य ) विश्व, के 
( बाघतः ) धारण करने वाले ( मूध्नः ) सूधो-रूप ( पुष्करात्‌ ) 
कमल से (अधि ) ऊार उठकर ( निरमन्थत ) संघष द्वारा 
प्रकाशित किया है | 

प्रभु-प्राप्ति का स्थान मां तष्क नहीं, हृदय है | विश्र-याग 
की आग बवेज्ञानिक को नहीं, भक्त को दीखती है। दाशनिक 
इस आग के दशन करने में असमर्थ हैं। यह रास्ता ही 
बाल-बुद्धि श्रद्धालु जनों का है। तो क्‍या इस माग में ज्ञान 
का कोई प्रयोजन नहीं है ? तकेणा अकारथ है ? यज्ञ-माग 
के लिए मस्तिष्क न मिलता तो कया कोई हानि न थी ! 

धअ्प्नि अरणियों में विद्यमान थी। चुम्बक चकमाक में 
मौजूद थी परन्तु प्रसुप्त अवस्था में । उसे रगड़ने की आव- 
श्यकता थी । यह रगड़ ज्ञान-ध्यान ही से पेदा हो सकती 
थी। पदक नाम ही रगड़ का हे । युक्ति-प्रयुक्ति का संघषे 
एक अपूब संग्राम हे--एक अपूर्व संघर्ष हे। अप्रि को 
प्रकाश में लाने के लिये इन अरणियों का मथना आवश्यक है। 
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तक में कभी थी तो यह कि इसका प्रतिपष्ठान--ठहराव-- 
नहीं था। कोरे तक से संशय-बाद ही की उत्पत्ति होती 
थी। तक ने जिस पक्ष को ले लिया, उसे सिद्ध भी कर 
दिया ओर असिद्ध भी । तके में चातुरी थी पर किसी 
अनाड़ी वकील की सी। जिधर से फ़ीस अधिक मिली, उधर 
की बात कहने लगे । सत्य क्या है--इसका निशणर्य करना 
जैसे वकील का काम ही नहीं । 

तके के अभ्यास से संशर्यों की भरमार हो रही थी। 
युक्ति जो पक्त उठाती थी, प्रति-युक्ति कूट' उसका खरण्डम कर 
देती थी। प्रतीत ऐसा होता था कि सत्य केवल मृग-सृष्णा 
है जिसकी वास्तविक सत्ता कुछ है ही नहीं । 

इस भागती हुई ज्योनि के पीछे में दौड़ा। मेंने तके- 
वितर्क छोड़ दिये । मेरे अन्दर आस्था का प्रकाश हुआ । 
मुझे विश्वास होगया कि यह ज्योति सत्य है--इसकी सत्ता 
यास्तंविक हे--पा र मार्थिक है । 

श्रद्धा होते ही मेरे मस्तिष्क का कमल खुल गया । कमल 
में से कमला का ग्रादुभोाव हुआ । कमलासना सरस्वती अब 
मेरे मस्तिष्क की पंखुड़ियों पर डेरा लगाये हुए है। मेरा 
मस्तक ज्योंतिमेय है। उस में विश्र-भर का विज्ञान हे। 
कोई शाखत्र ऐसा नहीं, कोई विद्या ऐसी नहीं, जिसका स्थान 
मेरे मस्तिष्क में न हो । मेरी विश्व-वाहिनी मूथों संपूर्ण विश्व 
को, संपूर्ण सत्य-विद्या को आश्रय दे रही है । 

जो विज्ञान आज से पू्वे मेरी आत्मा के लिये बवंडर 
का काम कर रहा था, आज वहीं मेरे आत्मिक सन्‍्तोष का-- 
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आन्तरिक शान्ति का, स्थित-प्रज्षता का--कारण है । में 
अथवो हूँ--निश्चवल । आज से पूर्व विद्या थी, पर सत्य- 
विद्या नहीं । ब्रह्माण्ड के किसी भाग का कोई उद्देश्य प्रतीत 
ही नहीं होता था। नियम थे पर अनियमित । सूत्र थे पर 
उलमे हुए । आज इस नई ज्योति के प्रकाश से मुझे पता 
लग गया है कि इन विद्याओं का मूल सत्य हे--ऋत अथात्‌ 
यज्ञ हे । इन सूत्रों का महासूत्र देव-पूजा हे, संगति-करण 
है, दान है । विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में एक 'महान-आत्मा' 
की पूजा हो ग्ही है। सब देवता मिलकर उस परम देव की 
उपासना ही में लग रहे हैं। देवों का काम ही है दान। 
देवता दे रहे हैं, दे रहे हैं। उनके हव्य-दान ही से यह यज्ञ 
कल रहा है, चल रहा है । 

अब यह यज्ञाप्रि मेरे मस्तिष्क के कमल की कमला है। 
मेरे तके-रूप हंस की हंस-बाहिनी है। कमला के प्रताप से 
आज मेरे कमल में श्री हे, ज्योति है। मेरा ज्ञान श्रद्धा की 
आभा से आलोकित है | संशयों का अधेरा दूर हो गया हे, 
श्रद्धा की चांदनी छिटकी जा रही है, छिटकी जा रही है। 
अरणियों का मथन आज कोरा मथन नहीं रहा। वह ““निमे- 
थन” हो गया हैं। अथवो-द्वारा निमेथन । काठ में से 
स्योति निकल आई हे । निश्चलत आस्था के निमेथन से ही 
उसका निगेमन हुआ है । 

मेरी इस कमला के दशेन कमल के ऊपर होते हैं । 
पुष्करात्‌ अधि--कमल के ऊपर । मस्तिष्क के ऊपर । 


अम 
मेंट मंद 


देव-दृष्टि 

अग्रे विवस्व॒दाभरास्मम्यमृतये महे । 

देवो हासि नो रश ॥| १०॥ 

ऋणषि:--वामदेव:८पुज्य । 

( अ््न ) हे हमारे अन्द्र-बाहर की आग! ( अस्मभ्यम ) 
हम पर तेरी ( महे ) बडो (ऊतये ) कृपा ही । हमारे लिये 
( विवस्वत्‌ ) भाँति-भाँति की जीवन-ज्योति ( आभर ) छा। 
तू ( हि ) ही तो ( न; ) हमारी ( द्वश ) द्वष्टि की ( देवः ) देवता 
( असि ) है । 

जीवन का आधार विश्वास हे। यदि मुझ अपने पर, 
अपने घर-बार पर, अपने अड़ोस-पड़ोस पर विश्वास न 
हो तो मेरे जीवन का कोई भी व्यापार न चल सके। में 
एक काम को करता हुआ उसे अधूरा छोड़ जाता हूँ । मुझे 
विश्वास है कि वह बेसे का वेसा पड़ा रहेगा । नष्ट नहीं हो 
जायगा। इसी विश्वास के सहारे म उसे फिर आकर पूरा 
कर सकता हूँ। मेरा घर धंस नहीं जायगा। प्रश्निवी, 
जल, आग, हवा--सब वेसे के वबेसे बने रहेंगे। इनमें 
कोई परिवत्तेन नहीं आ जायगा। यही आस्था मुझे सुख- 
पूर्वक जीने दे रही हे। यदि मुझे यह आस्था न हो कि 
संसार नियम के अनुसार चल रहा है तो में एक पग भी न 
उठा सकू। उठना-बैठना दूभर हो जाए। कोई मेरे लिये 
भोजन बनाता है, कोई मेरी बैठक को साफ़ करता है, कोई 
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मुके कपड़े-सी देता हे। मुझे विश्वास है कि ये लोग मेरे 
साथ द्रोह नहीं करेंगे। ख्वाह-मख्वाह मरे लिये विष का 
प्रयोग नहीं करेंगे। इसी से म॑ इन लोगों के बीच में 
निश्चिन्त रह गहा हूँ। यदि में सन्देह करने लग तो मेरे 
लिए एक क्षणु-भर जीना भी असम्भव हो ज्ञाए । 

जो अवस्था मेरे दिन-भर के जीवन की मूल-भूत है, वही 
मरे व्ष-भर के, आयु-भर के जीवन का भी आधार है। 
मेरा सम्बन्ध किसी संकुचित अड़ोस-पड़ोस से नहीं, सम्परण 
विश्व एक भौतिक व्यवस्था के अधीन है। इसी से हमारा 
भौतिक जीवन सुरक्षित है। हमें सर्व-दयापक “विश्व-वेदा: 
अप्नि पर पूरा भरोसा हैे। वह एक अणु को भी अपने 
न्याय-नियम स इधर-उधर न होन देगी । 

इससे अधिक महत्व-पूर्ण हमारा नेतिक जोबन है। 
इमकी सुरक्षा इसी में हे कि हमें नेतिक नियमों के अटल 
होन का भरोसा हो। ये नियम भौतिक व्यवस्था के भी 
मूल-भूत हैं। भगवती श्रुति कहती हे--सत्येनोत्तमिता भूमि: । 
भूमि की नींव सत्य पर है। जब में सत्य का आचरण 
करता हूँ, तो एक मेग हृदय ही नहीं, दसों दिशाएँ 
मिलकर मुझे आशीवाद देती हैं। मेरा कोई भी सत्कर्म 
केवल मरे ही लिए नहीं, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, ग्यलोक-- 
सबके लिए एक साथ मंगल का हेतु हो जाता है। सम्पूण 
विश्व हमारे लिए सुकर्म का परिपाक हे । 

है कल्प कर्म का मूत्त सार । 
यही आस्था वह जीवन-ज्योति है जो मेरे अन्दर तथा 
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बाहर दोनों ओर विद्यमान अप्रि-देव के द्वारा मुमे प्रतिक्तण 
प्राप्त हो रही है। यही अजखस््र ज्योति मेरे जीवन-पथ का 
पाथेय है। इसी से मेरे भौतिक तथा नेतिऋ दोनों प्रकार 
के जीवन का निवाह हो रहा है। इस ज्योति का आविभाव 
भौतिक भी है, मानसिक तथा नेतिक भी। यह भाॉंति- 
भांति की जीवन-ज्योति ही मरे भाति-भांति के व्यवहारों को 
सिद्ध कर रही है, जीवन के सभी समारम्भों को सम्भव 
बना रही है । 

“ जब से याग की आग मेरी अंखों का तारा बन गई है, 
मेरे जीवन को एक लक्ष्य-सा मिल गया है। अब में अंधेरे 
में तीर नहीं चलाला हूँ । व्यवस्था नेतिक हो, चाद्दे भौक्विक, 
विश्व-याग का ही एक प्रकार हे, यज्ञाप्नि का ही एक रूप है | 
नियम नाम ही मेल का हे--व्यवस्थित मेल का, नियमित 
संगति-करण का । अप्रि संगति-ऋरण का देवता है । 

आज मेरी दृष्टि का देवता संगति-करण ही है । में इस 
देवता पर वारे-न्यारे जा रहा हूँ । देवता मुझ पर भिहाल 
है, में उस पर । देब की दयालुता का कोई वार-पार नहीं । 
मेरी आन्तरिक दृष्टि देखती है कि वह चमक रहा हे--- 
अपनी अनन्त देनों के साथ चमक रहा है । इन देनों की 
गति ने मेरी आस्तरिक चक्कु को एक दिव्य द्युलोक-सा बना 
दिया है। देव के दशेन कर में स्क्‍यं देव बन रहा हूँ । 
मेरी दृष्टि आज देव-दृष्टि हे । 

प्रभु की सब से बड़ी कृपा आस्था है । यही “विवस्वत्‌” 
ज्योति हे--विविध प्रकार के जीवन की, वास की हेतु । 
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यह ज्योति न हो तो संधार की बस्ती में बसना असम्भव 
दो जाए। 

हे मेरी आराध्य, यज्ञ-याग की आग ! यह ज्योति 
ला, यह ज्योति ला। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में, 
मेरे ज्ञान-विज्ञान में, मेरे सम्पूण क्रिया-कलाप में आज इसी 
“विवस्व॒त्‌” ज्योति का आलोक हो । इस ज्योति के दशेन 
कर मेरा हृदय-कमल खिल उठे । मेरी विश्र-वाहिनी मूधो- 
पद्मिनी की पंखुड़ियां आज साक्षात्‌ सरस्वती का सिंहासन बन 
जाएँ। मेरे मस्तिष्क का त्रह्म-रंध खुल जाए, खुल ज्पए ।' 
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अमित्रता। इसी अमित्र को--अमिन्न-भाव को ही--बीच 
से हटाना है। ज़रा ध्यान से देखा जाये तो अमित्रता वास्तव 
में निबलता ही का दूसरा नाम है। बेर, विरोध, ईष्या, 
देष--ये सब अशक्त मनुष्यों कौ विवशता के ही प्रकाश हैं। 
में प्रतियोगिता में सीधे रास्ते से आगे निकल नहीं सकता। 
प्रतियोगी से अनुचित स्पधा अथोत ईष्यों के रूप में द्वेष करने 
लगता हूँ । किसी को भलाई से अपना बना नहीं सकता, 
बुराई से अपना बनाना चाहता हूं। यह सारी कमी ओज 
ही'की हे । 

हे मेरे ओज:र्वरूप अग्नि-देव ! तू शक्तियों का पुंज है । 
मुमे शक्ति त्रदान कर । मेरे हृदय में उत्साह की, साहस की, 
स्फूर्ति की प्रतिमा बन कर आ। मेंने तुके नमस्कार किया 
है। अपनी इन्द्रिय-इन्द्रिय को सत्कर्म का हल बनाकर नम- 
स्कार किया है। एक मुख की वाणी से नहीं, अंग-अंग को 
जीभ बनाकर नमस्कार किया है । हे मेरे ओज:रस्वरूप देव ! 
तू मेरे मन का, मेरी वाणी का, मेरी क्रिया का ओज बन 
सा। तेरी सहख्न-धार शक्ति मेरी नाड़ी-नाड़ी में से यज्ञिय 
ज्वाला बनकर बह निकले । 

अकमेण्यता, असहकारिता, ईष्या, शज्ञुता,--एक शब्द 
में अमिनत्रता--नीरसता निःस्नेहता--भस्मीभूत होकर नष्ट हो 
जाए। मेरी कमे की खेती हरी-भरी द्वो । यज्ञ ज्वाला-मुखी 
बनकर लहलहाये । ऋद्धि-सिद्धि के इस वसन्‍त में देवता 
का आशीवाद पा-पा कर लहलहाये । उसका भ्रूम-भक्रूम कर 
लहलहाना एक लंबा नमस्कार, हो जाए । 


देवदूत 

दूत वो विश्ववेद्सं हव्यवाहममत्येम्‌ । 

यजिषप्ठमज्ञसे गिरा ॥ २॥ १२ 

ऋषि;--वामदेव:-पुज्य-देवकाम । 

में ( हव्यवाहम्‌ विश्ववेदसम्‌ ) हवि का संचार सब देशों 
सब कालों में कर देनेवाले ( अमत्यम्‌ ) मरण रहित, (यजिष्ठम ) 
देवों की सब से अधिक पूजा करनेवाले, उत्तम दानी, खसंगति 
करण-स्वरूप ( वः ) तुझ ( दुतम ) देव-दूत का ( गिरा ) रुतुति- 
ढ्वारा ( ऋज्षसे ) रिफ्ा कर अपने अनुकूल बनाता हूँ । 

शरीर मरगशा-ध्मा हे | इसकी मृत्यु हर क्षण हो रही 
हे। पुराने परमाणु नष्ट हो रहे हैं, नये उनका स्थान ले 
रहे हैं। वेद्य लोगों का कहना हे कि इस प्रकार परमाणु- 
परिवत्तन होते-होते प्रत्येक सातवें वर्ष सम्पूण शरीर का 
काया-कल्प हो जाता हेै। पुराना शरीर अपने आप छूट 
जाता है, नया शरीर अपने आप प्राप्त हो जाता हे । मरण 
आर जन्म की यह क्रिया हमारे एक ही जीवन में कई बार 
हो लेती है, परन्तु हमें इसकी अनुभूति तक नहीं होती। 
हमें यह विश्वास रहता हे कि हम इसी पुराने शरीर के साथ 
जी रहे हैं। बात यह है कि पुराने परमाणु सब एक-साथ 
नष्ट नहीं हो जाते । कुछ परमाणु आज आए हैं, कुछ कल 
आए थे, कुछ परसों, कुछ अतरमसों। भिन्न-भिन्न परमा- 
णुओं की आयु हर ससय भिन्न-भिन्न होती है। जाते हुए 
परमाणु अपने संस्कार पीछे रहनेवाले परमाणुओं के पास 
छोड़ जाते हैं। परमाणु अदलते-बदलते रहते हैं, परन्तु 
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उनके संस्कार संचारित हो-होकर स्थिर रहते हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु के जीबन का इति- 
हास सुरक्षित रखा जा रहा है । मेरी स्मृति-शक्ति क्या 
है? आते-जाते परमाणुओं के सुरक्षित संस्कार। शरीर 
एक ही जीवन में कई बार मर भी लिया है ओर फिर 
जी भी । परन्तु हमें अनुभव ऐसा होता है, जेंसे उसमें 
कभी परिवत्तन आया ही नहीं । इसका कार्ण नष्ट हो गये 
परमाणुओं के संस्कारों की सुरक्षित स्मृति हे। परमाणुओं 
के इस इतिहास की सुरक्षा ही, हमारे दस, बीस, पचास, 
सौ वर्ष तक लगातार मृत्यु से बचे रहने का कारण हो रही है। 

संस्कारों की इस सुरक्षा का सेहरा अग्नि-देव के सिर हे । 
जीवाप्मनि ने ही शरीर के परमाणुओं में यह दिव्य सम्बन्ध 
स्थापित किया है कि वे एक दूसरे से सुसंस्क्रत होते हैं, एक 
दूसरे का जीवन-बृत्तान्त अपनी क्षण-क्षण की चेट्टाओं में 
सुरक्षित रखते हैं, जा रहे बन्धुओं का परम्परा-गत सन्देश 
परमाणुओं की नइ-नह पीढ़ी को पहुँचाते जाते हैं। अनेक 
बार काया-कल्प होते हुए भी प्राशियों का जीवन इसी से एक 
बन रहा है। जीवन में मृत्यु कई बार छिपी-छिपी दशन 
तो दे जाती है, परन्तु संस्कारों की इस सुरक्षा के आगे हार 
कर विलुप्त-सी रहती हे । 

संस्कारों की यह सुरक्षित परम्परा एक जीवन ही नहीं, 
असंख्य जीवनों तक चलती है । लिंग-शरीर इन स्कारों 
का पुज्ञ ही तो है। कई मनुष्यों की पूर्व-जन्म की यह्‌ 
स्मृति उद्बुद्ध हो जाती है। वे अपने पुराने जीवनों की 
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घटनाओं तक का वृत्तान्त सुना सकते हैं। योंतो अन्य 
लोगों के सूक्ष्म शरीर में भी ये संस्कार विद्यमान हैं, परन्तु वे 
प्रसप्त अवस्थाओं में हैं । 

अग्रि-देव जहां समकालीन परमाणुओं को मिला रहा है, 
उनके संस्कारों को एक दूमरे में संचारित होने की शक्ति दे 
गहा है, वहां संस्कारों की इस परम्परा को स्थायी रखने का 
वगर-सा उसी अग्रि-देव ही की देन है। अप्रि-देव ने एक 
क्षण को अनेक क्षणों से, एक दिन को अनेक दिनों से, एक 
बर्ष को अनेक वर्षा से, एक्र जीवन को अनेक जीवनों से 
सम्बद्ध कर रखा है। यह दूसरे शब्दों में एक नहीं, अनेक 
जीवनों, अनेक युगों--का संगतिकरण हे--यज्ञ हे । 

अनेक जीवनों का यह यज्ञ व्यक्तियों तक ही परिमित 
नहीं है, समुदायों के जीवन भी इस अग्रि-देव की कृपा से 
यज्ञ-मय हो रहे हैं। सम्पूण विश्व में देव-पूजा, संगति- 
करण तथा दान की यह क्रिया चल रही है, सतत चल रही 
है। एक वत्तमान (कन्टिन्युअंस प्रेज़ट) बनाकर जीवन 
का यह विश्व-व्यापक यज्ञ सार्वकालिक बन गया हे--मरण- 
रहित हो गया हे । 

इस यज्ञ में सम्पूण क्षणों ने, सम्पूण दिनों ने, सम्पूण 
वर्षा ने अपनी-अपनी आहुति दी हे । संस्कार ह॒वि-रूप हैं, 
आओऔर अभपि उनका वाहक--संचारयिता । 

हे मेरे परम याज्षिक अप्रि-देव ! तुम्हारे इस हृव्य- 
वाहन की, विश्ववेदस्‌ हव्य-बवाहन की स्तुति मेरे शरीर का 
अग॒ु-अरणु कर रहा है। तुम्हारे इस दिव्य सन्देश की 
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ध्वनि को मेरी सम्पूणं काया ने कान बन कर सुना है। 
तुम्हारे इस सन्देश की क्रियात्मक गुझ्जार मेरे जीवन के सभी 
क्षणों में, सभी पलों में, सभी घड़ियों में है। मेरा जीवन 
तुम्हारे इस यज्ञिय सन्देश की स्तुति है, मूत्ते स्तोत्र हे । हे 
इस पिण्ड तथा त्रह्माण्ड के एक साथ यज्ञ-वाहक ! तुम मेरी 
इस स्तुति से निहाल हो रहे हो । तुम्हारी ऋूपा की अनुभूति 
मेरे अमर जीवन की इन स्थायी घड़ियों में बनी हुई है । हे 
विश्व-याग की आग ! अब तो तुम मेरी हो चुकी हो, मेरी 
हो चुकी हो । मेने तुम्हें रिका लिया हे, अपना बना लिया 
है। जब से तुम मेरी हुई हो, मेरा जीवन अमर हो गया 
है। अब तो तुम्हारा सन्देश ओर मरी स्तुति एक हैं। जो 
तुम्हारी ज्वालामयी जीभ से सुनता हूँ, उसी को मनसा 
वाचा कर्मण। दोहरा देता हूँ । स्वर एक है, ताल एक है। 
मेने तुम्हारे सन्देश को सुना या तुमने मेरी स्तुति को ? तुम 
मेरे अनुकूल हो, में तुम्हारे--यही यज्ञ है । 


| 
के ने 


प्राणों की छावनी 


उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीहेविष्कृतः । 

वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३॥ १३ 

ऋषि:-- प्रयोग:--ठत्त म॑ योगी ९ 

हे अश्नि-देख | ( हविष्छतः) मुझ यज़मान की (गिरः ) 
स्तुतियां (जामयः ) भीली-माली अद्दिनों की तरह (त्या उप ) 


६६ प्राणां की छावनी 


तुम्दारी ओर ( देद्शितोः ) संकेत कर-कर ( वाया: ) प्राणों को 
( अनीके ) छावनी में ( अस्थिरन्‌ ) रुक गई हैं । 

हे मेरे जीवन-यज्ञ के संचालक अग्रि-देव ! तुम देव-दूत 
हो । जब से तुम्हारा सन्देश मेरी इन्द्रियों ने सुना है, वे 
मानो स्तुति-रूप होगई हैं। मरी भोली-भाली स्तुति तुम्हारे 
दिव्य सन्देश की सहोदर हैं । दोनों का जन्म एक साथ एक 
ही माता की कोख से हुआ है । बहिनें भाई को देग्वते ही 
मुग्य हो गई हैं। उन्हें अपनी सुध-बुध भूल गई है। 
उन्होंने हवि ले ली है और भाई को तिलक लगाने के लिये-- 
उसका अभिषेक करने के लिय--उठ खड़ी हुई हैं। आज 
में यजमान हूँ । भरी इन्द्रिय-इन्द्रिय हवि-सी बन रही है । 
भाई के लिए बहिन मनसा वाचा कर्मणा समर्पित-सी रहती 
हे। उसकी भुजा पर राखी बॉध देने के लिए, उसके माथे 
पर तिलक लगा देने के लिए, उसके संपूर्ण शरीर को युद्ध के 
लिए अभिषिक्त कर दने के लिए बहिन मूत्ते उत्सुकता बन 
जाती है। हे देवों के दूत! द्ुलोक की आवाज़ प्रथिवी पर 
लाने वाले अग्रि-देव ' तुम्हारे इस दिव्य सन्देश की मॉ-जाइयाँ 
तुम्हारी ओर अगुली उठा-उठा कर देख रही हैं। इनकी 
निस्सवार्थ प्रतीक्षा अत्यन्त भोली, अत्यन्त सरल, अत्यन्त 
सुन्दर, अत्यन्त मनोहारिणी है । इस में एक दिव्य रंग है। 
बहिन भाई से प्यार कर अपने भगिनीत्व ही को सफल 
करती है । यह प्यार यज्ञिय हे, दिव्य हे । 

बहिनों का राग हवा के श्रपेण हो रहा है । मेरा शरीर 
आखिर क्या है ? दहृबाओं का खेल। शभ्राणों की बर्ती। 
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संघर्षण-शील मरुतों ने इसमें डेरा डाल रखा है। यह 
शासों की छावनी ही तो है । एक श्वास दूसरे श्वास के साथ 
खेल-खेल में लड़ रहा है। कहीं चाद-मारी है, कहीं मुख्य 
सेनिक की कमान में सिपाहियों का व्यूह-रूप में प्रस्थान हो 
रहा है, कहीं सरपट घुड़दोड़-सी लग रही है । भेरियों, 
दुन्दुभियां, शहनाइयां, शंग्ब, गोमुग्ब बज रहे हैं । 

तुम्हारे सन्देश की भोली-भाली बहिनें इस छावनी में 
पहुँचकर रूक गई हैं। उनकी आकांक्षा अपने मॉ-जाये को 
एक वार देख लेने की, उसके माथे पर तिलक लगा देने की, 
उसे जीवन-युद्ध के त्षिए एक बार अभिषिक्त कर दने की है। 
भोली कन्‍्याओं कौ इस मुग्ध आकांक्षा को कहीं हवा की 
हिलोरों पर ही न बिखेर देना । 

हे जीवन-संग्राम की अग्रणो आग ! तुम्हागा दिव्य 
सन्देश स्वयं सेनिक बन रहा है । इसे आज इस युद्ध-स्थली 
में जूक जाना है । इसे अपनी बहिनों से मिला दो । मेरी 
स्तुतियों को अपने दिव्य सन्देश के गले लगा दो। मेरे 
प्राणों की छावनी में--लड़ते सिपाहियों के युद्ध-समारंभों में--- 
बहिन-भाई का मेल एक अनुपम दृश्य होगा । तुम्हारी विजय 
का श्री-गणश इन बहिनों के रक्षा-बन्धन से ही क्‍यों न हो ? 
भाई चतुर है, इसने संसार देखा हे, विश्व की समर-स्थली के 
समी सेहरे इसी के सिर हैं। बहिनें अनजान हैं, अयानी 
हैं, भोली-भाली हैं। यही उनका भगिनीत्व हे। चतुर 
सेनानी | इनकी इस भोलेपन की भेंट स्वीकार करो । इन 
भोलियों के भोलेपन से ही तो चतुर लड़ेतों की लड़ाई चम- 
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केगी, उनके हथियार मानो सान प९ चढ़ कर पने हो जायेंगे, उन 
की भुजाओं म॑ बल का एक तूफ़ान-सा आ जायगा। क्षत्रिय 
जूमेंगे, लड़ेंगे ओर इन बढिनों की शुभ-कामनाओं के द्वारा 
विजय-श्री के दशन करेंगे। 

३४ रा 

भेंट 

उपत्वाग्रे दिवि दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 

नमो भरन्त एमसि ॥'४॥ 

ऋषि: -मधुच्छन्दरमोठे सऊऋलप बार । 

(अमन ) हे अशभ्निदेव ! (वयम्‌ ) हम ( दिवे दिवे) प्रति 
दिन ( दाषावस्तः ) दिन-रात ( थ्रिया ) ज्ञान, कम तथा ध्यान 
को साथत बनाकर ( नमः) अपनो खंपू्ण [ अन्न ] सम्पक्ति, 
[ नमस्कार ] विनप्र भक्ति तथा [ वज्न ] शासन शक्ति की भेंट 
( भरनन्‍्तः ) लिये हुए (त्वा उप ) तुम्हारे समीप (दमसि) 
आ रहे हैं। 

जब से हमारे हृदय में यज्ञ की आग की भ्ोकियों होने 
लगी हैं, हम मे आत्म-समपंण का भाव जागृत हो गया है । 
देखो अग्नि ने अपने आप को सवात्मना यज्ञ के अपेण कर 
दिया है। सच तो यह है कि यज्ञ बिना आग के, ओर आग 
विना यज्ञ के बेकार है। आग स्वयं यज्ञ हे ओर यज्ञ स्वयं 
ख्राग । आत्म-समर्पण की यह पराकाष्ठा हे । 

आत्म-समपेण का एक ओर नाम नमस्कार है । संध्या 
का नमस्कार-मन्त्र ही तो समपंण-मन्त्र कहाता है। नमः का 
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अथ नम्रता भी है, अज्न भी ओर वजदञ्ञ भी। नम्रता भक्ति 
हे। समृद्ध मनुष्य का यह भूषण हे। पूजा, संगति-करण 
तथा दान--तीनों नम्रता के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । पूजा तो 
भुके बिना हो ही नहीं सकती । संगतिकरण में भी अपने 
साथियों के दृष्टिकोण का अपने दृष्टिकोण से समन्वय कर 
कोई ऐसा मध्य-माग निकालना होता है जिस पर सभी सह- 
कारी इकट्ठे हो सकें । फिर दान तो काम ही फल के भार 
से कुकी हुई शाखा ही का हे । यज्ञ बिना विनय के नहीं 
हो सकता । वास्तव में समपण और नम्नता एक ही चीज़ 
है। नमः का दूसरा अर्थ है अन्न। हम अत्ता हैं और 
संसार के अन्य सभी पदार्थ अन्न। ब्रह्माण्ड की जो भी 
सम्पत्ति हमारे अधीन है, वह हमारा अन्न है। हमारी सभी 
शक्षियाँ, सभी विभूतियां, सभी सम्रद्धियोँ और सिद्धियां 
हमारा अन्न हैं। इन वेभबों का उत्तम उपयोग यही है कि 
इन्हें अम्रि-देव के अथात्‌ याग की आग के अपंण कर दिया 
जाय । नमः शब्द का तीसरा अथ है वञ्ञ अथान्‌ वजन की 
शक्ति। यह हथियार मुख्यतया ज्षत्रिय का हे । ज्षत्रिय का 
क्ञात्र-बल भी, ब्राह्यण की दया और बवेश्य की सम्पत्ति की 
तरह, अप्रि-देव ही की भेट होना चाहिये। तीनों द्विज-बर्णा 
का जितना जितना अंश हम में हे, वह हमारे स्वार्थ के लिये 
नहीं, किन्तु यज्ञार्थ ही हमारे अधीन हे। हमारा विनय, 
हमारा बल, हमारा धन-धान्य सब यज्षाप्नमि की आहुति है । 
मनसा, वाचा, कर्मणा हम अभप्नरि-देव के हो रहे हैं । 
हमारी बुद्धि के सब व्यापार अपग्नि-देव के लिए नमो-निवषेदन 
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का एक सुन्दर प्रकार हैं। हमारे संपूण कायिक कर्म हैं ही 
इसी लिए कि इनसे यज्ञ की आग प्रदीप हो । हमारी 
घारणा, ध्यान तथा समाधि का लक्ष्य अप्नि-देव की उपासना 
अथोत्‌ यज्ञिय जीवन का अनुप्ठान ही है । 

अग्नि ने अपना सर्वस्व यज्ञ के समपंण कर रखा है। 
मनुष्य यदि इतना महान , इतना उदार न हो सके, इतना 
आत्म-समर्पणण न कर सके, तो भी उसे इसी दिशा में पग 
बढ़ाते जाना चाहिय। उसके लिए जीबन-यात्रा का और 
मांगे है ही नहीं । वह जितना अधिक स्वार्थ-रहित होगा, 
उतना ही अधिक वह अग्नि के समीप आता जायगा । 

मे अपना ज्ञान-बल, कर्म-बल, ध्यान-बल सब यज्ञाप्रि में 
आहुत कर रहा हूँ । मेरा घन-घान्य, भेरी सुख-संपत्ति, मेरी 
शासन तथा दमन की शक्ति, मेरा अनुनय-विनय सभी विशद्व- 
याग की आहुति-सा बन रहा हे । 


आज-कल मुझ दिन-रात यज्ञाप्नि की फॉकियाँ मिल रही 
हैं। प्रत्येक काकी अपने साथ एक नया प्रभात लाती है। 
इस प्रभात के उदय होते ही मेरी संपूण विभूति मानो हर 
ली जाती है। हर ली जाती है या उसमें और अधिक 
आभा--और अधिक श्री भर दी जाती है ? अग्नि के निकट 
जो जाता है, वह स्वयं अभ्नमि हो जाता है, और अप्नि-देव की 
परिभाषा में तो लेना-देना पयाय ही हैं। अग्नि ने वेभव हर 
लिया तो मी इस हरने हरने में ही कुछ और भर दिया-- 
दे दिया। अप्रि-देव लेता हे देने के लिये । अग्नि के 
समीप आकर में स्वयं अग्नि बन रहा हूँ। यह आत्म- 
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समपंण केसा सफल है ? यह आत्म-समपंण क्‍या में कर 
रहा हूँ या स्वये अग्नि-देव ? में अग्नि-देव का बन रहा हूँ, 
ओर अग्नि-देव मेरा बना जा रहा है। यह समीपता है या 
एकात्मता ? 
+ 
मीठे आँसू 

जराबोध तद्विविड्ि विशे विशे यज्ञियाय | 

स्तोम रुद्राय दशीकम्‌ ।। ५॥१५ 

ऋर्ण:---शुन:शप्‌८ इंश्वर०्समोपी 

( ज़राबोध ) हे हम में स्तुति-वृक्ति को जगा कर हमारी 
स्तुतियों के द्वारा स्वयं और अधिक जग जानेवाले ! तुम मेरे 
( तत्‌ ) उस ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्र में ( विविडिढ ) प्रवेश कर 
जाओ जो तुम्हारे ( यज्चियाय ) पूज़नीय परन्तु ( रुद्राय ) 
रुलानेवाले ( बिशे विशे ) प्रवेश-प्रवेश के लिये ( द्वशोकम ) 
प्रकट हो-हो कर दशनीय द्वो रहा हे | 

आज-कल मेरे हृदय में स्तुति-बृत्ति जग रही है। मेरे 
मन ने एक सतत स्रोत का रूप धारण कर लिया है। में 
इस विश्व में तथा उसके इस छोटे से अश--अपने शरीर-- 
में अभि ही अप्नि का प्रताप देखता हूँ और मुग्ध हो जाता 
हूँं। मेरा यह खरूप अपग्नि-देव को अधिक प्रिय है । मेरी 
स्तुति से अप्नि-देव प्रसन्न हो-होकर, और अधिक प्रदीप्त हो 
जाता है और मेरी स्तुति-बृत्ति को और तेज़ कर देता है। 
इस श्रकार अग्नि स्तुति को और स्तुति अग्नि को अधिकाधिक 
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उज्ज्वल बनाती जाती है। उपास्य-उपासक में एक सुन्दर 
होड़-स्ी चल रही है । 

मेरा स्तोत्र खयं अपम्नि की एक ज्वाला बन जाने को 
उत्सुक है। आखिर स्तुति-गान का उद्देश्य तो उस्त रतुनि के 
अनुकूल क्रिया करना ही है । अग्नि की उपासना क्‍या हुई, 
यदि उपासक उपासना करते-करते स्वयं अप्नि का एक अंग न 
बन गया ? हे विश्व्याग की आग ! तुम मेरे स्तोत्र में 
प्रविष्ठ हो जाओ । इसे अपना उज्ज्वल स्वरूप प्रदान करो । 
इसे अपने यज्ञ की एक आहुति---अपनी पतित्र ज्वाला की 
एक लपट--बना लो । 

मे तो अनुभव ही कर रहा हैं कि तुम मुझ में प्रविष्ट 
हो रही हो, हो रही हो। तुम्हारे स्तोत्र को म॑ जितना 
अधिक ऊँचा उठाता हूँ, में अपन में यज्ञ-भाव की उत्तेजना 
का उतना ही अधिक अनुभव करता हूँ । इस यज्ञ-भाव के 
एक-एक आवेश के साथ-साथ मरा स्तोत्र और अधिक चमक 
उठता है--ओर अधिक दशनीय बन जाता है । स्तुति अग्नि 
को ओर अग्नि स्तुति को उत्तरोत्तर प्रदीप्त करती जा रही है । 

तुम्हारा यज्षिय प्रवेश परम पूजनीय हे । याग की आग 
का यजमान के हृदय में प्रवेश--उसकी नस-नस में, नाड़ी- 
नाड़ी में, तन की, मन की, सम्पूण आचरण की वाणी में 
प्रवेश अत्यन्त आद रणीय है । यज्ञ-भाव के ये आवेश मेरे 
जीवन को यज्ञ-मय बना रहे हैं--उत्तरोत्तर अप्निमय बना 
रहे हैं। अप्नि का मनन कर में स्वयं अप्रि बन रहा हूँ। 

द्टे मेरे परम पूज्य ! हे मेरे परम प्रिय! आखिर 
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बात क्या है कि जब कभीआ पकी भक्ति का आवेश होता है; 
जब कभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम मुझ में हो और में तुम 
में, तो अकस्मात्‌ मेरी आँखों से आऑसू निकल आते हैं ? 
जब जब मुझे अनुभव होने लगता है कि तुम मरे मन को, 
मेरे तन को, भरे प्रत्येक भाव को अपने प्रकाश का कझगोखा- 
सा बना रहे हो तो मेरे सारे शरीर पर एक मीठा आतझ्लु-सा 
छा जाता है। तुम्हारे संस्पश का आनन्द मुझे इतना व्यथित 
क्यों करता है ? मुझे एक मर्म-स्पर्शी पीड़ा-सी क्यों अनुभव 
होने लगती है ? मेरे नयन छलक पड़ते हैं। में अपन 
आपे से बाहर हो जाता हँ और बिलख कर रोता हैं । 

मेरे प्रभो ! क्‍या तुम अपने भक्त को अपना सहचर 
बनाने से पूषे नहला लेना चाहते हो ? धघुला लेना चाहते 
हो? उसके सभी मल प्रेमाश्रुओं के प्रवाह में बहा देना 
चाहते हो ? उसके जीवन-भर के भार को आखों के रास्ते 
उसके हृदय से उतार देना चाहते हो ? प्रभो। फिर उसे 
पीड़ा क्‍यों देते हो ? दोष-प्रक्चालन की यह क्रिया क्या बिना 
बेदना के सिद्ध नहीं हो सकती ? 

ग़ज़ब तो यह है कि यह पीड़ा--तुम्हारे मधुर मिलन 
की पीड़ा--मुझे मीठी लग रही है । रोता भी हूँ और इस 
रोने की स्मृति में व्याकुल भी रहता हूँ। मेरे लिए यह 
रोदन यज्ञिय हो रहा हे । तुम्हारा रुद्र-रूप यज्ञिय रूप हे । 
में इसी रूप की उपासना करता हूँ । इसी के लिए “दशेनीय 
स्तोत्र” की भेंट पेश करता हूँ। अग्नि-देव ! तुम इसी 
रुद्ररूप में आओ और मेरी नस-नस में समा जाओ । मेरी 
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नस-नस को ये मीठे, यज्ञिय आंसू रला जाओ । ये मीठे 
आँसू ही मेरे स्तोत्र हैं, तुम्हारी प्रज्यलित ज्वाला हैं। मेरे 
प्रत्येक आऑसू में तुम्हारी छाया हे, तुम्हारे आवेश की पवित्र 
मलम है । 
भें 
धोंकनी 

प्रति त्ये चारुभध्वरं गोपीथाय प्रहयसे । 

मरुद्धिम आगहि ॥६॥ १६ 

ऋषि:---मधातिथि-चसगति करने येग्य अतिथ । 

( त्यम्‌ ) उस ( चारुम्‌ ) सुन्दर-सर्वांगीण ( अध्वरं प्रति ) 
यज्ञ के लिये हम ( प्रहयसे ) तुझे इस लिये बुलाते हैं कि 
( गोपीथाय ) तू दुग्ध पान कर गायों को सुरक्षित करे, सफल 
करे। ( अप ) हे यज्ञ के सम्पादन करत्ता-देव ! तू ( मरुर्धिः ) 
मेरे प्राणों पर सलवार हाकर ( थरागहि ) आ | 

आज हमने यज्ञ की वेदि को सजाया है । याग के लिये 
शाकल्य तेयार किया है । घृत, चरु, समिधा--सभी सामान 
सुचारु रूप से जुटा देने का प्रबन्ध किया हे। हमारे यज्ञ 
का प्रत्येक अंग अविकल रूप में सुसज्जित हे। हम केवल 
यज्ञ की भाधना पर ही परिभित नहीं रहे हैं, किन्तु उसके 
भौतिक क्रियात्मक रूप में भी कोई कोर-कसर रहने नहीं दी 
गई है । 

इस यज्ञ के लिये हमने श्वय गायों को ही बेदि के समीप 
ला खड़ा किया है। हम चाहते हैं कि हमारे इस सबाद्भ- 


|] 
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सुन्दर यज्ञ में शुद्ध दूध ही की आह्ुति पड़े। किसी प्रकार 
की मिलावट--किसी प्रकार की अपवित्रता, इस में न आने 
पावे । प्रथिवी गौ है, किरण गो है, वाणी गो है। सच 
तो यह है कि संसार की, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों की--सभी 
शक्तियों गायें हें । उन सबका दूध यज्ञार्थ उपस्थित है । 

अब आवश्यकता तो यह हे कि बेदि पर अप्नमि-आधान 
कर दिया जाय, अप्नरि-देव ही इस शुद्ध दूध का पान कर 
सकता है । पान पीना भी है ओर सुरक्षित करना भी । 
जो आहुति अग्नि के मुख में जा पड़ी, वह सर्वथा सुरक्षित हो 
गई। भोतिकी का पहिला हीं तो सूत्र हे कि जब बत्ती 
जलाई जाती हैं तो उसका कोइ भी अंश नष्ठ नहीं होता । 
किसी भी वस्तु का सदुपय्रोग यही है कि उसे अप्नमि के अपंण 
कर दिया जाय। यही नहीं, किसी भी सार-युक्त पदार्थ का 
सार, उसे अप्नि के ऊपर रख कर ही निकाला जा सकता है । 
अग्नि के मुख में पड़ी चीज़ आहुति कहलाती हे । आहुति 
देवताओं का भोजन है । गायें विद्यमान हैं १रन्तु उनके 
दुग्ध का दोहन यज्ञ ही के द्वारा किया जा सकता है | यज्ञ 
विश्र-रूपी कामधेनु का स्तन हे। दूध स्तन ही के गरास्ते 
उत्तरेगा । दूध बन कर गाय का सभी खाया पिया सफल 
हो गया। यही “गोपीथ” हे । 

हे अग्नि-देव ! प्राणों की धौंकनी तुकी को धौंकती है। 

मेरे श्रास-प्रथ्रास तुभी को प्रदीप्र कर रहे हैं। तू है 
तो बिश्व-रूपी गाय का दूध भी हे, और उसका आरवादन भी । 
तेरे बिना यह दूध न तो दोहा ही जा सकता है और न पिया । 
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है अग्नि-देव ! मेरे प्राणों में तू बस जा। प्राणों ही से 
तो जीवन है। अ्हेर तू जीवन-याग का संपादयिता । जहाँ 
प्राण की पहुँच हे तहाँ तेरी। यह हवा तुझे जगाये रहती है, 
चमकाये रहती हे । जीवन-यज्ञ हो तो रहा ही है परंतु इस 
की अनुभूति नहीं होती । में यज्ञ-माव से जियूँ--यह भावना 
मेरे श्वास-प्रथ्मास में पेदा कर दे । यही तेरा, हवा के कन्धों 
पर चढ़कर आना हैे। आ ' वायु के भकोलों को रथ बना 
कर आ। मेरे मास तेरी सवारी हों। आ ! मेरे सांसों 


को अपने यज्ञ की धोंकनी बनाता हुआ आ ! आ | 


+ 


साम्राज्ययपाग 


अश्व न त्वा वारवन्त वन्दध्या अभ्नि नमोभिः । 

सम्राजं तमध्यराणाम्‌ ॥ ७।॥ १७ 

ऋषष:--शुन:शप: एश्वस्यरस्पर्शा । 

हम (नमोभिः) नमस्कारों, अन्नादि घन-धान्य तथा 
वज्जादिक शाखन-शक्तियों द्वारा (त्वा) तुक ( तम्‌ ) प्रसिद्ध 
( अश्लि ) अश्नि-देव की ( वन्द्ध्ये ) वन्दना में प्रवृत्त होते हैं जो 
( अध्वराणाम्‌ ) हिंसा के मिटानेवाले [ राज्ज-] यज्ञों का 
( वारवन्तम्‌ ) लम्बे-लम्बे बालोंचाले ( अभ्वं न ) घोड़े की तरह 
( सम्राजम्‌ ) ज़ाज्वल्यमान सम्नाट है। 

अराजकता दो प्रकार की हो सकती हे--एक धार्मिक 
लोगों की जो एक दूसरे के अधिकारों का अपने-आप ध्यान 
रखते हैं, जिनका लक्ष्य दीन-दुःखी की रक्षा करना है, जो 


जीवन ज्याति घ्घ० 


तन, मन, धन का उपयोग यज्ञार्थ ही करते है; दूसरी 
बलात्कारियों की जो जीवन-होड़ को ही अपना ध्येय मानते 
हैं, जिनके शरीर की, बुद्धि की, धन-धानन्‍्य की--सब 
प्रकार की शक्ति अत्याचार के अपंण है, जो चोरी-जारी, 
लूट-खसूट में अपमे जीवन की सफलता समभते हैं । 

साधारण-जनों की प्रवृत्ति इस दूसरे प्रकार की अरा जकता 
को ओर है। इस अराजकता में मत्स्य-न्याय ही काम 
करेगा । बडी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। 
जिंसकी लाठी उसकी भेस--समाज की इस अवस्था का यही 
मूल सूत्र होगा । यह थ्िति हिंसा ही का दूसरा रूप है । 

राष्ट्र की सृष्टि इस हिसा-ब्ृत्ति के निरोध के लिये की 
जाती है। मनुष्य आपस के सहयोग से, सहकारिता से 
काये कर सकें--इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर राष्ट्र की 
स्थापना की जाती हे । राष्ट्र एक यज्ञ है जिसमें व्यक्तियों 
की, धन तथा जन की, शक्ति आहुति बना कर डाली जाती 
है। ब्राह्मण नमरक्रार-स्वरूप है तो क्षत्रिय वजञ्-स्वरूप और 
वेश्य अन्न-स्वरूप । राष्ट्र के अंग बन कर ये सभी वर्ण एक 
दूसरे की सेवा में लग जाते हैं। ये यज्ञ करते हैंँ। जिस 
शक्ति का प्रयोग अगजकता की अवस्था में अत्याचार के 
लिये--परस्पर हिंसा के लिये--हो रहा था, वही शक्ति 
अब राष्ट्रयाग की आहुति बन कर हिंसा की निरोधक-समूते 
“अध्वर” बन जाती हे । 

वेयक्तिक अत्याचार का उपाय राष्ट्र-यज्ञ की खापना हे । 
परन्तु फिर राष्ट भी तो आपस में बलात्कार कर सकते हैं । 
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पहिले जो हिसा-बृत्ति व्यक्तियों तक परिमित होकर कुछ 
अधिक बलवती न थी, वह अब राष्ट्र के रूप में संघटित 
होकर अत्यन्त भयंकर बन गई है। पहिले व्यक्तियों- 
व्यक्तियों में मुठभेड़ हो जाती थी, अब विश्व-व्यापी युद्ध 
होते हैं। हिंसा निरुद्ध होने के स्थान में सुसंघटित हो गई 
हे। राज्य अध्वर नहीं बना, वह उलटा “ध्वरता” की-- 
हिंसकता की पराकाषप्ठा बन गया है । 

इस अनन्‍्तरोष्टिय हिंसा-बृत्ति का उपाय है साम्राज्य-- 
(20777077ए90०8]00 । जैसे व्यक्तियों ने आपस के समओते 
से अपनी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी शक्तियाँ राष्टार्नि का 
नमो-नेवेद्य बना दीं, वेसे ही भिन्न-भिन्न राष्टों को अब 
अपना सम्पूण जन-बल, धन-बल, मनो-बल, वेद के शब्दों में 
नमोबल-विश्वाग्नि की आहुति बना देना चाहिए । मानव-जाति 
का अविकल अबाधित विकास तभी हो सकता है; जब सभी 
राष्ट्रों का साम्राज्य-सूत्र-द्वारा परस्पर संघटन हो जाए। राष्ट 
वास्तविक अ्र्था में तभी “अध्वर” हो सकते हैं जब ये स्वयं 
किसी अपने से विशालतर “अध्वर” की आहुति बन जाएँ। 

इस साम्राज्य-यज्ञ का सम्राद अग्नि हे। वही विश्व- 
याग का देवता जिसका लेना और देना पयोय है, जो खाता 
है इसलिये कि उसका खाया हुआ, पचाया हुआ अन्न विश्व- 
याग की आहुति बने । जिस व्यक्ति में, जिस जाति में, 
जिस भी मानव-समुदाय में यह भावना मूते हो जाए, वह 
भी अग्नि है। मानव-जाति का अग्रणी वास्तव में वही 
मनुष्य अथवा मानव-समुदाय हो सकता है । 


जीवन ज्योति पर 


आया की दिग्विजय का घोड़ा इस साम्राज्य-याग की 
आग का प्रतिनिधि है। उसके लम्बे, लटक रहे बाल 
यज्ञाग्नि की ज्वालाएं हैं, जो राष्टों की पारस्परिक हिंसा-बृत्ति 
की वजेक हैं, निरोधक हैं। राजसूय-यक्ष में इस घोड़े की पूजा 
यज्ञाग्नि की पूजा है। घोड़ा यज्ञाग्नि का उपलक्षण-मात्र है । 

हमारे सम्पूणे नमो-निवेदन इस यज्ञाग्नि के लिए होने 
चाहियं। हम वैश्य हैं तो अन्न से, क्षत्रिय हैं तो बल से 
ओर वज्त से, ब्राह्मण हैं तो अपनी दिव्य नमप्नता से इस 
साप्राज्य-याग की आग को नमस्कार करें। प्रथिवीतल् का 
कोई व्यक्ति अग्नि-देव की इस वन्दना से वंचित न रहे । 

हे विश्व-याग की आग ! तू ही हमारे दिग्विजय का 
दिव्य अश्चव बन जा। तुमे आग लगा कर हम तेरे पीछे- 
पीछे चलते हुए विश्र-भर की यात्रा कर जाएं। विश्र में 
यज्ञ-भाव का प्रसार कर जाए। एक ऐसी आग जला जाए 
जो वर-विरोध्न को भस्म कर, संसार-भर के राष्ट्रों की सहयोग 
के, स्नेह के, सहकारिता के सृत्र में बॉँध दे । मानव- 
समाज एक हो जाए। विश्व में अग्नि-देव ही का साम्राज्य 
हो जाए। सभी राष्ट्‌ अध्वर हो जाएं। इनमें सिद्धि की, 
समृद्धि की, सवोगीण विकास की आग चमक उठे । सब 
ओर जीवन की--यौवन की बहारें हों, लपटें हों । 

इस लपटोंवाली आग को हम नमस्कार करते हैं, सवा- 
व्मना नमस्कार करते हैं। यदि आज तक इस नमो-निवेदन 
में प्रमाद रहा है तो आज हम इसमें अपनी समग्र शक्ति को 
जुटा देते हैँ। हमारी सम्पूण भक्ति, सम्पूण शक्ति 
सम्पूण सम्पत्ति इस अग्नि के लिए नमस्कार-रूप है । 


पवित्रता के पारावार 


आवेभृगुवच्छुचिमप्रवानवदाहुव । 

अग्नि९ समुद्रवाससम्‌ ॥ ८।॥ १८ 

ऋषि:--प्रयाग:<अ्रष्ठ युक्तियोवारा । 

में ( समुद्वाससम ) हृदय-समुद्र में बस रही ( शुत्चिम ) 
पवित्र (अश्निम्‌ ) यज्ञाओ्नि का ( आहुवे ) इस प्रकार आवाहन 
करता हूँ, ( ओव॑भ्गुवत्‌ ) जैसे पृथिवी की डपत्ञ को पका रहा 
किसान ( समुद्रवासलम्‌ ) आकाश-समुद्र को आच्छादित कर 
रही (शुत्रिम) चमकीली (अश्निम्‌) विद्यत्‌ को या ( अप्त 
वानवत्‌ ) जेसे उद्योग-धन्धों के ताने-वाने में लगा शिहपी 
( समुद्रवाससम्‌ ) समुद्र में बस रही ( शुत्षिम ) जलाने तपाने 
बाली ( अश्विम ) बिजली को | 

समुद्र सभी अग्नि के घर हैं। यों तो पानी ओर आग 
का वर है परन्तु विद्युत-रूपी आग को यदि कहीं बसने को--- 
आराम से रहने को--स्थान मिला है तो वह पानी ही की 
उत्तज्ञ तरड्ों में । बिजली संघर्ष से पंदा होती है। जहाँ 
पानी के दो बिन्दु टकरा गए वहीं आग पेदा हो गई। 
आकाश--समुद्र में व्याप रही बिजली का यही रहस्य है । 
आकाश पानी का घर है। इस में वाष्प-रूप में पानी ही 
पानी भर रहा है। और जहाँ पानी है, वहीं आग है। 
यही अबस्था प्रथिवी की है । एक्रन-एक भरना आग बरसा 
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रहा है। समुद्र की लहरों को टकराने दीजिये, उन में कट 
आग पेदा हो जायगी । 

अपग्रि-देव निमाता-सृष्टिकत्ता-देव है । इसमें निमोण 
की--उपज की--अनन्‍्त शक्ति निहित है । संसार में ताप 
ओर प्रकाश इसी की करामाते हैं। “शुचि” का अर्थ ही 
है--ताप तथा प्रकाश का देनेवाला । बिजली की एक 
विशेषता यह भी है कि इसका ताप तथा प्रकाश अत्यन्त 
पवित्र होता है। अग्नि किसी भी अन्य श्रकार से पैदा की 
जाए, वह घुओं देगी । इसके विपरीत बिजली में धुओं 
होता. ही नहीं । “शुचि” शब्द का एक ओर अर्थ 'पबित्र' है । 

इस पवित्र आग का प्रयोग कृषि तथा व्यवसाय दोनों में 
ही हो रहा है। किसान इसके द्वारा अपनी खेती पका रहा 
है तो शिल्पी अपने सम्पूण व्यवसाय का ताना-बाना विद्युत्‌ 
के प्रखर और कोमल करों द्वारा तन रहा है। संसार के 
समरत द्रव्य-जात को अन्न बना लेनेवाला अग्नि-देव किस 
चमत्कार पूर्ण सौंदये से अपना खाया-पिया फिर से मानव- 
समाज को लौटा देता है। जहाँ खेती की उपज इसी अ्रग्नि- 
देव की देन है, वहाँ सब उद्योग-धन्धे भी इसी अग्नि-देव ही की 
कृपा से चल रहे हैं । 

आकाश की कोख में करवट ले रहा समुद्र तथा प्रथ्िवी- 
तल पर लहरा रहा समुद्र--ये दो तो बिजली के क्रीडागार हैं 
ही। इन दोनों से विलक्षण एक ओर समुद्र हे जो मरे 
हृदय म॑ हिलोरें ले रहा है। उसकी तरक्लें संसार के किसी 
अन्य समुद्र से कम उत्तुज्ञ, कम उच्छूड्नल नहीं हैं। ये तरखञ्ञें 


८ पविश्नता के पारायार 


भी विस्नव लाती हैं, उथल-पुथल मचाती हैं । संसार का 
इतिहास आदि से अन्त तक मानवीय हृदय-सागर की इन 
उत्तुज्ञ तरज्ञ का ही, एक अत्यन्त त्रुटित-सा वृत्तान्त है । 
मानव-सागर की इन विश्नव-कारिणी लहरों में अग्नि-देव सो 
रहा है। इस पानी में भी वाडवानल हे | वह आध्यात्मिक 
नाप तथा अध्यात्मिक प्रकाश का एक अत्यन्त पवित्र पुञ्ञ है| 
मेरे कमे की कृषि, मेरे मानसिक, बाचिक, कायिक--सभी 
प्रकार के आचरण का व्यापार, जीवन का सम्पूर्ण धन्धा मेरे 
हृदय-समुद्र में सो रही इस चमकीली, लजीली, रसीली 
बिजली द्वारा ही चलता हे । 

किसान सूर्य्य के ताप का पुजारी है, व्यावसायिक समुद्र 
की कोख में सो रहे प्रकाश का व्यापारी है तो में अपने 
हृदयाकाश के पालने में हिलोरें ले रही आध्यात्मिक बिजली 
का भिखारी हूँ। मेंने अपनी पुकार अपने ही हृदय-मन्दिर 
के द्वार पर मचा रखी है। में इस यज्ञाग्नि का आह्ान 
करता हूँ। इसी की पवित्रता में अन्य दोनों समुद्रबासी 
अग्नियाँ पवित्र हो रही हैं । मेरा पवित्र संकल्प ही मेरी 
खेती तथा शिल्प को यज्ञ का रूप देता है । यज्ञाग्नि का 
प्रकाश मनुष्य के हृदय ही में होता है । मेरी भावना यज्ञ- 
मयी हो, तभी संसार-भर का मेरा बाह्य व्यापार यज्ञमय 
हो सकता है | 

प्रथिवी की कोख में सपूण मानव-समाज का भोजन 
निकाल लानेवाले किसान ! तू आकाश-सागर की अप्नमि को 
मथ । व्यवसाय के विस्तार से श्रमी जगत्‌ का पेट . भरने 


जावन-ज्योति ८्द्‌ 


वाले कलाकार ! तू समुद्र की तरहज्ञों में से बिजली का आह्वान 
कर। में अपने हृदय की अरणियों को घिसाऊँगा। उनसे 
आत्मबोध की विद्युत्‌ को प्रकाशित करूगा। इस आग में 
तुम दोनों की आग समा जायगी। तुम दोनों की आग का 
स्वरूप यज्ञ की आग का स्वरूप हो जायगा। वह स्वरूप 
परम पवित्र हे, परम पुनीत है, परम “शुचि” है । मेरे 
हृदय की पवित्रता ऊपर नीचे--दोनों ओर पवित्रता के पारा- 
वार-से बहा देगी । 


भेंट हे 
आग को आग समझो 


अग्निमिन्धानो मनसा धिये॑ सचेत मध्य! । 
अग्निमिन्धे विवस्वि।! ॥ ६॥ १६ 


ऋषि:-- प्रयेश >उत्तम ठपायोवारा ॥ 

( अश्विम्‌ ) अश्नि को ( इन्धानः ) प्रदी्त करते हुए (मर्त्य:) 
मनुष्य ( मनसा ) मन से ( धियम्‌ ) [इस प्रकार का ] ध्यान 
( सचेत ) करे कि ( विवस्वशिः ) भाँति-भाँति की जीवन- 
ज्योतियों से में ( अश्निम्‌ ) यज्ञाप्नि को ही ( इन्धे ) प्रकाशिन 
कर रहा हूँ | 

मनुष्य खेती करे, व्यवसाय करे--कोई भी व्यवसाय 
करे, डसे अग्नि को तो प्रज्वलित करना ही होगा। संसार 
के सभी कामों को सिद्ध करनेवाली, ताप ही की शक्ति है, 
जिसे वेद अग्नि कहता है । बिना ताप के किसी भी काये 
की पूत्ति नहीं हो सकती । 


घघ७ गराग का झ्रग सम मो 


किसान खेती के परिपाक के लिए सूये की किरणों का 
सहाग लेता है । व्यावसायिक अपने शिल्प के लिए समुद्र 
में सो रही विद्युत-शक्ति को जागृत करता है। कोई अपने 
तन को गति दे रहा है, कोई अपने मन को। ये सब खेत 
अग्नि-देव के हैं। कोई किसी भी प्रकार से अग्नि-देव से 
काम ले, उसके हृदय में एक ही भाव्रना रहनी चाहिए। 
वह यह कि में यज्ञ कर रहा हूँ। मेरे जीवन की सभी 
ज्योतियों यज्ञाग्नि की भेंट हैं । 

जीवन के सम्पूर्ण व्यापारों का लक्ष्य यज्ञाग्निही को 
प्रदीप करना हैे। धन से हो, जन से हो, मन से हो-- 
मनन-जीवन के किसी भी वेभव से हो, करने योग्य काये 
केवल यही है--यज्ञाग्नि का आधान | 

कर्म तो मनुष्य यों भी कर लेता है। संसार की कोई 
क्रिया बिना अग्नि की डपासना के नहीं हो सकती। अग्नि 
जलाने का ध्ञर्थ है--क्रिया करना। सो अग्नि को जलाते 
हुए, अथात्‌ कोई भी क्रिया करते हुए, हमारे मन में 
भावना यही रहनी चाहिए कि में यज्ञ कर रहा हूँ। यशज्ञिय- 
जीवन की प्रत्येक क्रिया यज्ञ के अपेण होनी चाहिए । हमारी 
सभी शक्तियां, संसार की बस्ती में बसने के सभी सामान 
यक्षिय हैं। ब्रह्माण्ड में एक व्यापक यज्ञ तो अपने आप ही 
हो रहा है। उस अग्नि की कोई-कोई चिनगारी ही हमारे 
जीवन के किसी-किसी पहलू को चमका जाती है। क्ृतज्ञता 
की नीति यही है कि--यज्ञ की इन चिनगारियों को--मानव 
ज्योति की इन ज्योतियों को फिट से यज्ञ ही के अपण कर 


जीवन-क्योति घ्प 


दिया जाए। यज्ञ का संकल्प जीवन को अपने आप पवित्र 
बना देता हैें। सांस तो यों भी चले जाते हैं, यों भी। 
यदि हमने इनसे यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर दी तो ये अपने आप 
देवताओं के हवय अथात्‌ अन्न बन गए। क्रियात्मक संसार 
है ही भावना का--मन के संकल्पों का | 

आग जलाई भी परन्तु उसमें यज्ञ की बुद्धि पेदा ही न 
की । यह दोष आग का नहीं, जलानेवाले का है। आग 
की प्रदीम्ति तो अपने आप भी हो ही रही है, उसे यज्ञ की 
आग समम लेने से वह एक विशेष पवित्रता धारण कर लेगी 
जो हमारे क्रियात्मक ताप को यज्ञिय बना देगी । 

तो हे--अ्रप्मि-देव !' हमें तो यह आग जलानी ही है। 
तुम हमारे उपास्य होकर जलो। तुम प्रदीम्र होने की अनु- 
भूति भी हमारे हृदय में पेदा कर दों। हम आग को आग 
सममे, राख नहीं । याग़ की आग । 

स्रष्टा का संकल्प 


आदिरत्मत्नस्थ रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति वासरम्‌ । 
प्रो यदिध्यते दिवि ॥ १०॥ २० 


ऋषि:--वत्स:->बारुक १ 

( आत्‌ इत्‌ ) इस ध्यान के आते ही ध्यानी जन (वासरम) 
जीवन में आनन्द पेदा करनेवालो ( प्रत्नस्य रेतसः ) जगत्‌ के 
सनातन कारण की ( ज्योति: ) उस ज्योति का ( पश्यन्ति ) 
द्शन करते हैं, (यत्‌ ) ज्ञो (परः) पीछे खे ( दिल्लि ) घुलोक 
में (इच्यते ) प्रकाशित हो ज्ञाती है । 


८६ स्रष्टा के सकलूप 


ब्रह्माण्ड का सनातन-कारण प्रभु का संकल्प है। वह 
सृष्टि का पहिला मानस बीज है--'मनसो रेत: प्रथमं यदासीत!' 
ऋ० (१०।१२६।४) उसी बीज से इस जगत्‌ की समस्त रचना 
हुई है। परमाणु विद्यमान थे परन्तु उनमें संयोग की प्रवृत्ति 
सृष्टि-कत्तो के ईक्षण ही से हुई । 

संसार में सष्टि ओर प्रलय का चक्र तो चलता ही रहता 
है। आधुनिक वेज्ञानिकों का भी एक समूह इस बात को 
स्वीकार कर रहा हे कि इस संसार पर एक ऐसा युग आने 
वाला है जब यह जल कर राख हो जायगा । इसकी जीपैन- 
ज्योति बुझ कर रह जायगी । प्रलय के बाद संभवतः सृष्टि 
की फिर से प्रवृत्ति हो । 

अचेतन प्रकृति के स्वभाव में तो एक ही प्रवृत्ति रह 
सकती हे--या संयोग की अथात्‌ सृष्टि-उन्मुख या वियोग 
की अथात्‌ प्रलयोन्मुख । एक ही गुणी दो विरोधी गुणों का 
आधार नहीं हो सकता । जब किसी पदार्थ में दो विपरीत 
प्रवृत्तियां प्रतीत हों तो समझ लेना चाहिये कि इन प्रवृत्तियाँ 
का प्रेरक कोई चेतन है। जड़ पिण्ड तो एक दिशा में 
जाता-जाता अपने आप दूसरी दिशा में नहीं जा सकता । 
जाने से अपने आप रुक भी तो नहीं सकता । दिशाओं 
का परिवत्तेन अथवा स्थिति तथा गति का निरोध स्वेच्छा से 
चेतन ही कर सकता है। सृष्टि और प्रलय का क्रमिक 
प्रवाह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि इस प्रवाह का संचा- 
लक कोई बुद्धिमान है। जगतू का निमित्त कारण चेतन है। 
बुक गई जीवन-ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर देनेवाली 


जीवन-ज्योति दे 


चिनगारी सृष्टि-कत्तों ही का आदिम संकल्प है। वह संकल्प 
यज्ञमय है । ब्रह्माण्ड की आदि-मूल यज्ञाप्रि प्रभु के सृष्टि- 
संकल्प ही से पेदा हुई हे । 

आज भी जब ध्यानी अपने हृदय-समुद्र में ध्यान की 
डुबकी लगाता हे, तो वह यज्ञ-भावना की ही सो रही बिजली 
को जगाता है । यह यज्ञ-भावना सारे संसार की वास 
सामग्री को--जीवन-ज्योति को आनन्दमय बना देती है । 
मानव-हृदय में यज्ञ के संकल्प का उदय, छोटे पेमान पर 
प्रभ' के आदिम रृष्टि-संकल्प का नया अमिनय ही तो हे । 
प्रभु के संकल्प की कॉकी यजमान के अपने मन में हो रही 
है। कलाकार की कृति इस कारण रमणीय नहीं कि रुपयों- 
पैसों में उसका दाम अधिक है । उसकी समस्त रमसणीयता 
कलाकार के कला-कौशल ही के कारण है । चित्रकार ने 
दामों के लिये नहीं, किन्तु अपने मन की सन्‍्तुष्टि के लिये-- 
र्वान्त:-सुख की प्राप्ति के लिये--पूरी तन्‍्मयता से चित्र का 
निमोण किया था । आज भी उस चित्र की रमणीयता 
चित्रकार की उस रमणु-वृत्ति को प्रकाशित कर रही है । 
ऐसे ही, त्रह्माणग्ड में खेल रही सभी ज्योतियां उस प्रथम ज्योति 
की रमणीय लीला की मद्धम-सी प्रतिमाएं हैं जिसने सृष्टि के 
प्रथम प्रभात में उद्ति हो विश्व को ज्योतियों का रमणागार 
बनाया था | झयुलोक में प्रकाशित हो रही दीप्रियों का प्रकाश 
पीछे हुआ । ये दीप्ियाँ तो उस सनातन प्रकाश की चिन- 
गारियों ही हैं। परन्तु इन चिनगारियों में उनकी मूल-भूत 
प्रभु के हृदय की संकल्पाग्नि का दशन तभी हो सकता है जब 


६९ स्रष्टा का सकतप 


कि ध्यानी के अपने मन में यज्ञापक्‍्नि को प्रदीप्र करने की शुभ- 
कामना विद्यमान हो । मनुष्य स्रष्टा बने, निस्स्वार्थ निर्माण- 
कत्ती । उसकी बुद्धि विश्व-याग की आग की ही एक ज्वाला- 
सी बन जाए। फिर अप्नि और उसकी ज्वाला में तो भेद 
ही कया है ? जिसने ज्वाला के दशेन कर लिये, उसने 
अप्रि के भी। सृष्टि-कता के सृष्टि-संकल्प की संक्षिप्त प्रतिमा 
मेरे अपने हृदय में विद्यमान हे । 
जब ज़रा गदेन भुकाई देख ली । 


नाती 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरुतमम्‌ । 

अच्छा नप्त्र सहस्वते || १॥ २१ 

ऋषि:--प्रयोग:-उत्तम-युक्ि-युक्त ५ 

हम (वः ) तुम ( पुरूतमम्‌ ) बड़ेले-बड़े जन-समुदाय 
को ( अश्नरिम्‌ ) आगे ले जानेवाले अश्नि-देव की ( अच्छ ) ओर 
(आ) प्रवृत्त होते हैं। ( अध्चराणाम्‌ ) जो अदिसा आदि 
वर्तों की ( वृधन्तम ) वृद्धि करनेवाला है। (सहस्वते नप्ञ्रे ) 
जो बल की सनन्‍्तति को गिरने नहीं देता, स्थिर रखता है । 

मनुष्य पशु भी है, देव भी। इसमें दोनों प्रकार की 
प्रवत्तिया पाई जाती हैँ । यज्ञ का उद्देश्य पाशविक अश का 
सुधार कर उसे दिव्य अंश में परिवर्तित कर देना है । काम 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार--अपने निकृष्ट-रूप में ये सभी 
गुण पाशविक हैं। प न्तु यशिय भावनाओं द्वारा इन्हीं का 

दिव्य संस्कार कर, स्वर्श इन्हीं को दिव्य गुण बनाया जा 

सकता है। काम सनन्‍्तानोत्पत्ति का साथन हे, क्रोध दुबव्ये- 
वहार के दमन का। लोभ धनोपाजन का, लोकोपकारार्थ 
धन इकट्ठा करने का--साधन बनाया जा स्रकता हे । मोह 
प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। अहंकार का परि- 
प्कू तरूप आत्माभिमान है जो अनुचित अत्याचार को सहन 
नहीं कर सकता। 

मनुष्यों को आपस में मिला दो। उन्हें सहयोग के 


धरे नाती 


जीवन का पाठ पढ़ा दो । वे हिंसक के स्थान में रक्षक हो 
जाते हैं। इसी बृत्ति को वेद ने “अध्वर” नाम से पुकारा 
है। इसी वृत्ति का एक और नाम यज्ञ-वृत्ति हे । 

यज्ञ का अर्थ हे संगतिकरण | केवल मेल ही नहीं, 
संगति-पूर्वक मेल । संगति अनुकूलता को कहते हैं। जब 
मनुष्य अकेले से दुकेला होता हे, किसी को अपने जीवन 
का साथी बनाता है तो वह एक प्रकार से प्रतिज्ञा करता है 
कि वह साथी की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का ध्यान 
रखेगा। उसके लिए अपनी इच्छाओं तथा आवश्कताओं 
की बलि देगा। यही अध्वर-वृत्ति है। यह वृत्ति, एक से 
अनेक होने की भावना से, अपन आप पेंदा होती है। 
मनुष्य की सामाजिकता इसी एक से अनेक होने में--अधिक 
से अधिक संख्या की बस्ती बसाने में हे। यह अ्नमि 
“पुरूतम” हे । जो सममभोता दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ 
कर सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वही दो सो, दो 
हज़ार, दो लाख, दो करोड़, दो अरब लोगों में हो जाने 
से ही इस अध्बर” की वृद्धि होगी। केवल परिवारों, नगरों, 
देशों, राष्ट्रों ही को संघटित करने की आवश्यकता नहीं, 
किन्तु इस यज्ञाप्रि की ज्वालाओं द्वारा सम्पूण मानव-समाज 
को आच्छादित कर देने से ही मानबीयता की पूरी उन्नति हो 
सकती है। यज्ञाग्नि इस मांगे में अग्मणी है । मानव-सभ्यता 
की परशकाए्ा इसी में हे कि वह 'पुरूतम” हो अथोत्‌ मानव- 
जाति पर व्यापक । 

मानवीयता का बल यज्ञ में हे। पाशविक शक्ति का 
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विकास मनुष्यों को बलवान बनाता है सही, परन्तु बुद्धि-बल्न के 
सामने शारीरिक बल हार जाता है। बुद्धि-बल भी जब तक 
एक-एक व्यक्ति ही तक परिमित है, वह पारस्परिक प्रवश्चना 
के काये में लग कर आत्मनाश करता है। एक व्यक्ति की 
बुद्धि अन्य व्यक्तियों की बुद्धि को मात कर कुछ समय के 
लिए क्षणिक विजय-सी तो मना सकती है परन्तु इससे कोई 
स्थायी शक्ति पेदा नहीं हो सकती। स्थायी शक्ति पैदा 
करने के लिए मानव-जनों के बलों तथा बुद्धियों को सुसंगत 
करने की आवश्यकता है। संघटन द्वारा ही इनमें स्थिरता 
पैदा की जा सकती है । शक्ति की शद्धला विच्छिन्न न हो, 
उसमें सन्‍्तति-भाव पेदा हो जाए। इसके लिए उसे यज्ञ का 
रूप देना चाहिए । 

मानव-समाज बलवान दो। वह काल के हिचकोलों 
को सह सके और फिर भी जपनी मानवीयता को स्थिर रखे, 
उसका बल ““नप्ता” हो, न गिरनेवाला, सनन्‍्तत--इसका 
साधन एक ही है, “पुरूतम” यक्ष-मानवों की बड़ी-से- 
बड़ी संख्या को सहयोग के सूत्र में बांध देना, उसमें प्रेम 
की, प्यार की, पारस्परिक उपकार की, मानव दया की आग 
प्रज्वयलित कर देना । 

हमारा ध्येय उसी विश्वाग्नि ही की ओर जाना है--उसी 
की ज्वाला बनना है उसी में आत्माहुति देना है। हमारे 
समाजों, समुदायों, राष्ट्रों, देशों, सम्प्रदायों, सम्मेलनों--- 
इन सबकी स्थापना का उद्देश्य एक ही है--पुरूतम” अप्नि। 
दूसरे शब्दों में विश्व-याग की आग--का प्रदीप्र करना। 


ध्र्‌ भूख का उपभोग 


यही “सहस्वान्‌” बलिए अग्नि है, यही ““नप्ता”--न गिरने 
वाली अमर-अग्नि हे । यही आग मनुष्य की वास्तविक बन्धु 
है; वास्तविक पुत्र-पोत्र, वेद के शब्दों में नाती हे । यही 
उसकी सुकृत की, सुयश की, सुशक्ति की, वास्तविक 
सनन्‍्तान--न टूटनेवाला तार है। मनुष्य इसी आग को 
पाकर--इसी दिव्य विमान पर चढ़ कर--अमर हो जाता है । 


ट्ट 
नें नो 
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अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विश्वं नया रेत्रिणम्‌ । 

अग्निनोंव /सत रयिम््‌ ॥ २॥। २२ 

ऋषि:--मरद्वाज:<अक्ध द्वारा पारकनेव[का ॥ 

( अप्लिः ) यज्ञाप्नि ( तिग्मेन ) अपने उम्र ( शोचिषा ) तेज 
से ( विश्वम्‌ ) सब ( अत्रिणम्‌ ) पेटू स्वाधियों को ( नियंसत्‌ ) 
चश में रखे। (अप्लि: ) यज्षाज्नि (नः) हमें ( रयिम ) धन- 
धान्‍्य का आनन्द ( वंसते ) देती है| 

धन न तो रुपये पेसे का ही नाम है, न उस खाने-पीने 
की सामग्री का जिसका उपभोग धनी लोग करते प्रतीत होते 
हैं। “रयि” तो नाम उस आनन्द का है जो उपभोग के इन 
साधनों से मिलता हे। साधन सभी विद्यमान हों परन्तु 
उपभोक्ता में उपभोग की शक्ति न हो तो वह साधन विद्यमान 
हुए न हुए एक-से हैंँ। भोजन का स्वाद लेने के लिये जहा 
भोजन की आवश्यकता हे, वहां भूख की भी । अधिक खाने 
से अजीण हो जाता है, और इस अवस्था में मीठा भोजन 
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भी कड़वा लगने लगता है! खाने का मज़ा लेने के लिए 
संयम चाहिये । जठगमप्नि प्रदीप्र हो और वह उतना ही श्रन्न 
अगीकार करे जितना वह पचा सकती है, तभी अन्न, अन्न 
रहता है। अन्यथा वह अत्ता बन जाना हे--स्वयं खाने वाले 
को ही खा जाता हैं। संसार में भोग्य पदार्था की कमी नहीं 
है। कमी अत्ताओं की हे--ऐसे अत्ताओं की जो संयम- 
पूवेक खाएं, आनन्द ले-ले कर खाएँ। “रयि”---रमणीय 
धन-घान्य तो यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है परन्तु उसे कोई 
रहने भी दे । 

उपभोग को आनन्द-दायक बनाने का एक और भी गुर 
है--बॉट कर खाना । अकेले खाने में वह मज़ा नहीं आता 
जो मिल कर खाने में । सहभोज भोजन को अधिक स्वाद 
बना देता है । जहाँ कष्ट मिल कर भोगने से आधा रह 
जाता है, वहां सुख बॉट कर भोगने से दूना हो जाता हे । 

इससे भी ऊँचा सुग्ब, दूसरों को सुख देने में है। किसी 
भूखे की भूख मिटाने में जो आध्यात्मिक तृप्ति होती है, वह 
अपना पहिले से भरा हुआ पेट भरने में कहां है ? अपने 
मुख का ग्रास दूसरे के मुख में डाल कर प्रसन्न होना--यह 
एक अलोकिक आह्ाद है । माता के जीवन में यह घटना 
प्रतिदिन घट रही है। पिता का पिठृत्व इस अलौकिक 
आह्ाद का आनन्द लेने में ही है। जिनका जीवन यज्ञिय 
है, वे दूसरों का दुःख दूर होने में ही अपने लिए सुख की 
सामग्री प्राप्त करते हैं। यज्ञाप्नि “अतन्रित्व” का--पेट्ूपन का 
नाश कर देती है । स्वार्थी को अपने वश में कर उसके 
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स्वार्थ को यज्ञार्थ बना देती हे। अब दूसरों का स्वार्थ 
डसका अपना स्वार्थ बन जाता है। उसका “स्व” विशाल 
हो जाता हे। वह “अन्नी” न रह कर “अत्ता” बन जाता 
है। अब वह घन का दास नहीं, प्रत्युत स्वामी बन 
जाता हे । वह धन के बिना भी रह सकता है, धन के 
साथ भी। ओर दोनों अवस्थाओं में वह इस अपनी स्थिति 
का उपभोग यज्ञार्थ करता है। यज्ञार्थ मरना भी यज्ञार्थ 
जीना है ओर यज्ञार्थ जीने के तो कहने ही क्या हैं ? यज्ञाप्रि 
का महत्व इसी में हे कि धनाभाव को भी एक विशेष प्रकार 
का धन बना दे । जिसका जीवन यज्ञमय हे बह रंक भी 
राजा है। “रयि” आनन्द का नाम है ओर यदि किसी 
ऊँचे उद्देश्य के लिये रंक रहने में वही आनन्द मिल जाए जो 
अन्यथा राज-गद्दी पर बेठकर भी प्राप्त न होगा, तो रंक रहने 
में घाटे का सौदा ही क्या है ? 

“रयि” का “रखयित्व” यज्ञाप्नि में है। याग की आग 
इतनी प्रदीप्त हो जाए कि “अत्रित्व” का--संकुचित स्वार्थ 
का नाम-निशान भी न रहे । उसके तीखे तेज से सभी 
सुकड़ाव, सभी हिचकिचाहटें, सभी संकोच नष्ट हो जाएँ। 
विशाल विश्व हमारा “स्व” हो । हम खाय विश्व के मुख 
से--जाज्वल्यमान अग्नि की विश्व्यापक ज्वालाओं से । अग्नि 
को देवताओं का मुख कहा गया है । यजमान होकर हमारा 
मुख ही देवताओं का सुख हो जाए। हम अप्रि हों अथात्‌ 
दूसरों की कछुधा की तृप्ति करनेवाले । तब वास्तव में हमारा 
उपभोग “रयि”--रल्लन-सम रमणीय उपभोग--होगा। उसमें 
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आनन्द की पराकाष्ठा होगी । अप्नमि-देव खाता है हव्यदान 
के लिए। उसका उपभोग और हव्यदान पयोय हैं । 

यही भाव राष्ट्रास्‍प्मि का है। राष्ट्‌ की स्थापना स्वार्थी 
“अन्रियों? के नियमन के लिये हुई हे--उन्हें अप्नि-मुख प्रदान 
कर वास्तविक अत्ता बनाने के लिए। प्रथिवी की कोख में 
“रयि” बहुत हे परन्तु बह किसी के काम नहीं आ रही। 
“अन्रियों” को अजीण है, न खानेवाले भूखे हैं। दोनों को 
यज्ञ का उपासक बनाओ । दोनों को “रयि” प्राप्त हो जाए। 
रल्नगमों वसुन्धरा दोनों को रमणीय रल्न प्रदान करेगी। रत्न 
“रत्न” हों, रयि “रयि” हो । कोई रमण-कत्तो दव भी हो 
तो। देवताओं के रमण में--लीला में--यज्ञाप्नि चमफे 
तब । तो कया ऐसे रमणीय खिलाड़ी हमी न हो जाएँ ? 
यज्ञाम्मि को अपना मुख--उपभोग का उपकरण, इन्द्रिय-- 
बना लें। बस ! फिर तो हम देव हैं ही । 


कर: 


दो तिनके 
अग्ने मृड महा९/ अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । 
इयेथ बहिरासदम्‌ । ३।। २३ 
ऋषि:---वामदव:८द्‌वकाम । 
( अम्ने ) हे अश्नि-देव ! ( सखुड ) कृपा करो। ( महान 
असि ) तुम मद्दान हो । (देवयुम्‌) उपासक ( जनम्‌ ) जन की 


ओर ( आ अयः ) तुम आते हो । अतः (बहिं:; आसदम्‌ इयेथ) 
कुशा के इस आसन की ओर आओ | 


६8 दा सलिनके 


यज्ञ की आग, कृपा की, करुणा की आग हे। इस 
आग को वही लोग जला सकते हैं, जो वास्तव में महान हैं, 
जिनके हृदय महान हे, जो संकोच से ऊपर, हिचकिचाहट 
से पार हो चुके हैं, जो उपकार करते हैं परन्तु केवल कत्तेव्य- 
बुद्धि से । 

ऐसे ही मनुष्य देवताओं के उपासक हो सकते हैं। 
देवता खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी चाहे जीत जाए, चाहे 
हार,' उसकी हमेशा जीत ही होती है। उसका हृदय कमी 
नहीं हाग्ता। लीला निष्काम-कर्म का केसा सुन्दर रूप है ? 
लीला सदा निर्लेप बुद्धि से की जाती है। दो पहलवान 
अभी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गिराने का भरसक प्रयत्न 
करते हैं। परन्तु ज्यों ही एक ने दूसरे को चित गिरा लिया, 
लीला समाप्त हुईैं। जो अभी एक दूसरे के जान-लेवा थे, 
अब परस्पर आलिक्ञषन की क्रीडा कर रहे हैं। कोइ बैर नहीं, 
विरोध नहीं । यही देव-वृत्ति है । 

ऐसे महान मनुष्यों के हृदय में अप्नि-देव स्वय॑ जागता 
है। जो देवता की ओर एक पग उठाते हैं, देवता सो 
कदम बढ़ कर उनको स्वयं लेने के लिए आता हे । फिर 
अपक्‍्नि तो अग्रणी देव है। उसका काम ही है उपासक को 
बढ़ाना । वह स्वयं आगे बढ़ता हे ओर उपासक को यज्ञ के 
मांगे पर अग्रेसर कर देता है । 

हे मेरे जीवन की ज्योति ! मेरे पास ओर कुछ नहीं। 
कमी-कभी तुम्हारी क्पा से तुम्हारे कमनीय रूप की मॉकी- 
सी मिल जाती है। मेरे मन में कामना उठती है कि 
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तुम्हारा आवाहन करूँ। थोड़े से तिनके लेता हूँ ओर अपने 
प्राणों की धौंकनी से उन्हें धोंकने लगता छूँ। यों तो सारा 
संसार ही कुशा के--घास के--सिवाय और कुछ नहीं है | 
पर मेरे शरीर की हेसियत तो दो तिनकों से अधिक कुछ 
है ही नहीं । कवि के कथनानुसार--- 


है चार दिन का मेरा तिनकों का आशियाना | 


आज इन्हीं तिनकों को फूंकने की सोची हे। प्रभो ! 
क्या ये फुंक सकते हैं ? हा! यदि इनमें तुम्हारे तेज की 
एक चिनगारी आ जाए। पर वह आए कहाँ से ? जब 
तक तुम कृषा न करो, मेरे सर्वमेघ की सफलता असम्भव है। 
तुम यज्ञ-स्वरूप हो । महनीय-महिमा हो । तुम्हीं मेरे इस 
यज्ञ के सकल्प को सिद्धि का रास्ता दिखा दो । 

अग्नि-देव ! क्‍या यह सच है कि तुम रेशम के, ऊन 
के, सूत के बहु-मूल्य आसनों पर विराजमान नहीं होते हो ? 
तुम्हें सिहासनों से, चोकियों से, कुर्सियों से प्रेम नहीं है ? 
तुम्हें केबल कुशा प्यारी लगती है, जो विना मोल सर्वत्र 
प्राप्त हो जाती है ? कुशा लक्षण है त्याग का, तपस्या का, 
धन-रहित अध्ययन का । क्‍या तुम त्याग में, तपस्या में, 
निधेन अध्ययन ही में प्रकट होते हो ? 

तो आओ ! तुम्हारे लिए मेंने दभे ही का आसन 
बिछाया है--कटीले दभे का । इस कटीली कुशा की कठोर 
तपस्या स्वीकार करो, स्वीकार करो। तुम्हारी जरा-सी 
मॉकी मिल जाने से इसका मुख उज्ज्वल हो जाएगा। तपो- 
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मूर्ति ब्राह्मण तुम्हारे तेज से तेजोमय हो जाएगा। इस तपस्बी 
के पास दो निनकों के सिवाय और है भी क्‍या ९? फिर 
आज तो यह इन्हें भी स्वाहा कर देने को खड़ा हे। यह 
पका “देवयु” बन गया है । तुम से इसे यही दो तिनके 
जुदा कर रहे प्रतीत होते हैं। सो आज यह इन्हें भी 
तुम्हारी भेंट करता हे ! 

अप्रि-द्व | क्या तुम अब भी प्रसन्न न होगे, सर्वस्व 
स्वाहा करने पर भी यदि तुम्हूँ दया नहीं आती तो तुम्हारी 
कपालुता एक मगमरीचिका-सी है। तुम महान नहीं हो, 
“सडन-शील” नहीं हो । भक्त तुम से अधिक महान हो ! 

महत्ता की इस होड़ में, दे अप्नरि-देव !' तुम आगे 
निकल जाओ। भक्त तिनके लाया है, तुम चिनगारी 
लाओ | प्राणों की धौंकनी से आग अपने-आप प्रदीघप्र हो 
जाएगी। फिर तो ये तिनके ही आग बन जाएँंगे। उपा- 
सक और उपास्य एक होंगे । उनमें होड़ ही न रहेगी । 

तो क्या इस होड़ का तमाशा देखने के लिए ही तुम विलुप्त 
हो ? तुम इस तमाशे को बनाए रखना चाहते हो ? या 
यह तमाशा खय्यं यज्ञ हे ? देव-लीला है? दव-यु अन- 
जाने में देव बन चुका हे। तिनके आग की भेट होने 
मात्र से आग बन चुके हैं। कुशा यज्ञ है। वेदी यज्ञ है । 
हथि यज्ञ हे। यजमान स्वयं यज्ञ-खरूप है। कृपा की 
सश्ची आकांक्षा प्रच्छुन्न रूप से खय॑ कृपा की उपलब्धि ही हे । 

अपग्रि-देव |! तुम सचमुच आगे बढ़ते हो। अपने 
भक्तों को निहाल करते हो |, भक्त के अन्दर से ही प्रादुभूत 
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होकर उसे भूल-भुलय्यों में डाल देते हो। आते हो । पर 
आने का पता तक नहीं देते। साधक साधना में बेठता है | 
उसे कया पता कि साधना खर्य सिद्धि है ! प्रतीक्षा भी तो 
प्रियतम की प्रच्छुन्न कांकी ही है । 

जरा-रहित 


अग्ने रक्ता शो अ९४हसः प्रति सम देव रीपतः । 

तपिष्टेरजरों दह || ४७॥ २४ 

ऋषि+--वसिष्ठ->सब से आधिक बसानेवाके 

( अम्ने देव ) है अम्नि-देव [| ( अंहसः ) पाप तथा शोग से 
( नः ) हमारी (रक्ष ) रक्षा कीज्ञिये । ( अज़्रः ) तुम जरा- 
रहित हो--ज्ञोण-शीर्ण नहीं होते । ( तपिष्ठः ) अपने अत्यन्त 
ताप-ज़नक प्रभावों के द्वारा ( रीपतः ) विनाशक शक्तियों का 
( प्रति सम दृह ) जला ज़ल्शा कर राख कर दो । 

हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रतिक्षण लाखों-करोड़ों 
कृमि जी रहे हैं--खेल रहे हैं। इनमें से असंख्य ऐसे क्ृमि 
हैं जो हमारे जीवन के विघातक हैं। इनके मुकाबले में 
असंख्य ऐसे क्ृमि भी हैं जो हमारे जीवन के सहायक हैं-- 
रक्षक हैं। इन दो प्रकार के कृमियों में हर समय जीवन- 
होड़-सी चल रही है । शरीर में जीवन-शक्ति--जिसे दूसरे 
शब्दों में जीवनाभि कहा जाता हे--जितनी अधिक प्रबल 
होगी, घातक-कृमियों का उतना अधिक नाश होता जायगा। 
बचपने में यह शक्ति अपनी पराकाप्ठा पर होती है। उस 
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समय जीवनाप्नमि की बाढू-सी आई रहती है। शरीर खूब 
बढ़ता है। रोग अपने आप नष्ट होते जाते हैं। चोट ज्यों 
ही लगी, कट भर गई । यौवन में भी इस शक्ति का मानो 
यौवन होता है। तब्ब भी मनुष्य किसी प्रकार की क्षीण॒ता 
को अनुभव नहीं करता। यदि मनुष्य भोग-विल्ञास तथा 
आलरय द्वारा इस जीवन-शक्ति का नाश न कर दे तो बुढ़ापे 
को दूर ही दूर रखा जा सकता है। मनुष्य मरण-पय्येन्त 
स्वस्थ तथा सशक्त रह सकता है। पुराने वेद्य इसी को 
रसायन कहते रहे हैं। यह रसायन प्राकृतिक जीवन ही का 
दूसरा नाम है । जीवनाप्नमि को अजर-अमर रखने से मनुष्य 
सर्वथा नीरोग रह सकता हे। रुधिर में जो भी घातक- 
कृमि आए, जरा-रहित जीवनाप्रि उसको तत्क्षण भस्म करती 
जाए। यही रोग-रहित दीघ-जीवन का रहस्य है । 

आत्मा के ज्षेत्र में यज्ञाप्रि प्रदीप कर देने से पाप का 
नाश होता है। इस आग को जरा सताती ही नहीं । वेद 
के शब्दों में यह आग सदा “यविष्ठ” हे--जवानों से भी 
अधिक जवान । वास्तविक यौवन इसी आग का परिणाम 
है। यज्ञिय जीवन अदम्य उत्साह का, अटूट-साहस का 
जीवन होता हे । इसमें नित नया तेज, नित नई ज्वाला 
पेदा होती रहती है। आलर्य तथा संकोच स्वार्थ की संतान 
हैं। जहाँ स्वार्थ का नाश हुआ, वहीं मानो अथाह असीम 
स्‍्फूर्ति का जन्म हो जाता है। मनुष्य एक अपनी ही नहीं, 
सम्पूण विश्व की शक्ति का सहारा लेकर आगे बढ़ता है । 
अब उसे रोकनेवाला कौन हे ? पाप आत्मा का रोग है । 
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अआत्मिक-जीवन के क्षेत्र में भी सुरासुर संग्राम चल रहा है । 
यहा कृति भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। सदाचार की 
शक्तियाँ देव हैं, दुराचार की देत्य। अग्नि इन देवों का 
अग्रणी है । यज्ञ-भावना अन्य सभी दिव्य भावनाओं को, 
जहाँ प्रसुप्त अवस्था से जाग्रति की दशा में लानेवाली है, वहाँ 
उन्हें उत्तरोत्तर उन्नति का मागे दिखलानेवाली भी। यश्ञ- 
भाव सदाचार का मूल भी है, सध्य भी। फिर सदाचार 
की पराकाष्ठा भी यज्ञ ही में जाकर हुई है । सत्कर्म यज्ञ 
ही से पदा होता है, यज्ञ ही में स्थिर रहता है और यज्ञ में ही 
उस्रकी पूणता है । 

सत्कर्म का शत्रु दुष्क्त है। जहाँ यज्ञ से निर्माणात्मक 
क्रिया का विकाश होता है, वहाँ स्वार्थ से बेर-विरोध की 
उत्पत्ति होती हे जो विनाश के मूल हैं। स्वार्थ अन्ततो- 
गत्वा अपना भी हनन ही करता है । होता र्थ की वास्तविक 
सिद्धि इसी में हे कि वह यज्ञार्थ क्रिया में परिणत हो जाए। 
यज्ञाग्नि को जितना अधिक प्रदीप्त किया जाएगा, उसके ताप 
के प्रभाव से विनाशक भावनाओं का उतना ही नाश होगा । 

हे हमारे शारीरिक तथा अन्तिम जीवन-याग की आग ! 
प्रज्बलित हो, प्रज्वलित हो । अपने उग्र तेज की लपटों से 
हमारे शरीर तथा आत्मा दोनों के रोगों को भस्म कर दे। 
दोनों में निमोण की, काया-कल्प की नित नई सृष्टि पेदा करने 
की दिव्य-शक्ति पेदा कर दे । हमारा हर क्षण नया जन्म 
हो। नए जीवन से हम हर समय अजगर होते जाएँ, अमर 
होते जाए । 


अग्नि-्देव का रथ 


अग्ने युड्रच्वा हि ये तवाश्वासों देव साधवः । 

अर वहन्त्याशवः ॥ ५॥ २५ 

ऋषि:--मर दूृ'ज-र्गात की पृष्टि करनेवारूा । 

(अप्नें-देव) है अग्नि-देव ! (ये जो (तव ) तेरे (साधवः) 
सुशील ( अभ्वासः ) अश्व हैं, (युडक्त्र हि) उन्हें जोड दे । 
( आशबः ) ये शोच्र-गामी हैं, व्यापक हैं। ये [ तेरे रथ को ] 
( अरम ) खूब ( वहन्ति ) ले चलते हैं । 

सम्पूण विश्व अग्नि-देव का रथ है। विश्व रंहण-शील 
है। उसमें गति है ओर उस गति का कारण अग्नि-देव की 
शक्ति हैे। अग्निन हो तो गति न हो। इसलिये रथ 
अग्नि ही का हे । इसमें सब ओर घोड़े ही घोड़े जुत रहे 
हें--खूब सिधाये हुए सुशील घोड़े, ब्रह्मास्ड-भर में कोई 
ऐसी शक्ति नहीं जो अपने नियमित माग से विचलित हो | 
सभी भौतिक ओर आध्यात्मिक शक्तियाँ अपनी नियत 
मयादा में काम करती चली जा रही हैं। प्रथिवी उड़ रही 
हैं, सभी ग्रह तथा उपग्रह उड़ रहे हैं। एक-एक क्षण में 
हज़ारों मील । इतने बड़े पिण्ड, इतनी बड़ी यात्रा एक ही 
क्षण में पूरी कर लेते हैं। यह सब करामात अग्नि-देव की 
है। अग्नि-देव के रथ में बेठे ब्रह्माण्डों के ब्रह्माएड सच- 
मुच उड़े जा रहे हैं। केसा चमत्कारी उसके घोड़ों में जादू 
का सा वेग है । संसार-भर का कोई अणु नहीं जिस तक 
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इन धोड़ों की पहुँच न हो। ये यहाँ हैं, वहां हँ--सर्वत्र 
व्यापक हो रहे हैं। इस गति के घोड़े ओर कहों देखे 
गए हैं? इतने तेज्ञ !' इतने स्थानों पर एक साथ मार 
करनेवाले !! और फिर अपने मांगे से परमाणु-भर न चऋयुत 
होनेवाले !!! अग्नि-देव के घोड़े अलौकिक हैं। इनके 
द्वारा विश्व-रथ का वाहन किस खूबी से--किस सुन्दरता से 
हो रहा है । 

अग्नि-रथ हमारे द्वार पर है पर हम उस पर सवार नहीं 
होते । हमारे शरीर के अण॒ु-अरु को अग्नि-देव गति दे 
रहा है। हमारा मन भी तो अग्नि-देव के रथ ही का एक 
घोड़ा है। हमारी इन्द्रियों भी उसी रथ के अश्व हैं। परन्तु 
इन्हें तो आंशिक स्थतन्त्रता-सी भी प्राप्त हे । विश्व की अन्य 
सब शक्तियों की बाग-डोर अग्नि-देव ने अपने हाथ से कस 
रखी हे । परन्तु मेरे शरीर के घोड़ों की लगाम कुछ ढीली 
छोड़ी गई है । इससे मानव-जीवन में कुछ शिथिलता हे । 
प्रभु चाहता हे--यज्ञ का यह भाग स्वेच्छा से सम्पादित हो । 
स्रष्टा के सझ्ुुल्प का एक भाग मनुष्य के हृदय में सहुल्पागिनि 
ही के रूप में उदय होता है। वह कुछ मन्द-सा पड़ रहा 
है। दे मेरी जीवन-ज्योति ! उठो! जागो !! विश्व- 
रथ जड़ा जा रहा है। तुम पीछे खड़ी क्या देख रही हो ? 
तुम्हारा घोड़ा अन्य किसी घोड़े से कम तेज नहीं हैं। मन 
बिजली तक को पीछे छोड़ जाता हे। इसे ज़रा सुसंस्क्रत-- 
सुशील करने की आवश्यकता हैं। जहाँ अश्व साधु हुआ-- 
सुशील हुआ, संसार की अन्य शक्तियों को यह पीछे छोड़ 


3०७ आत्माडुति हति 


जाएगा। यह निश्चित है। तो है मेरे मानव हृदय की 
संझुल्पाग्नि ! अपने इस घोड़े को ठीक करो ना । तुम्हारी 
अंख के एक इशारे से यह रथ में जुत जाएगा, दुलत्ती छोड़ 
देगा, और नियम-पूर्वक यज्ञ मांगे पर चल देगा। तो इसे 
एक इशारा करो ना। मेरी जीवन-ज्योति ! लजाती क्‍यों 
हो ? एक क्षण दिल को पका--गम्मीर--कर लो। इसे 
यक्ष-भावना का ज़रा-सा एक दृष्टि-भर संकेत दे दो। फिर 
देखो, मेरा अग्नि-रथ अमर जीवन का रथ है। इस पर 
अमर लोग सवार होते हैं। अग्नि-देव !' मुझे अमर कैर 
दो। मुमे इस अपने रथ पर ले लो। मेरे घोड़े को 
सुसंस्कृत कर इसमें जोत लो। तुम्हारी दृष्टि में--एक 
ज्वालामयी दृष्टि में--स्नान कर यह घोड़ा सुसंस्कृत होजाएगा, 
तुम्हारे रथ का पहिया-सा बन जाएगा। अग्नि-देव ! मेरे 
इन घोड़ों को जोत ही लो। वास्तव में ये घोड़े हैं तो तुम्हारे 
ही। हॉ! ये घोड़े हैं सभी यज्ञिय। दिग्विजय के 
घोड़े हैं। तो फिर इनके द्वारा दिग्विजय करो ना ! 


भव नै 
आत्माहुति 
नि त्वा नक््य विश्पते द्यमन्तं धीमह वयम्‌ । 


सुवीरमन्न आहुत ॥ ६॥ २६ 

ऋषि--वशिष्ठ:-सबस अधिक वशी । 

( नक्ष्य ) दे प्राप्स करने योग्य, ( आहुत ) विश्व याग को 
आहुति बन चुके, ( अम्ने ) अग्रणी ( विश्पते ) प्रजाओं के पालक! 
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( चयम्‌ ) हम (त्वा ) तुक (द्युमन्तम्‌ ) दालाकवाले ( खुवीरम) 
सच्ये वीर का ( निधीमहे) [ अपने यज्ञ का भगुआ | निश्चित 
करते हैं । 

प्रजाओं का विकास तभी हो सकता है जब वे अपने 
आपको राष्ट्‌ के रूप में संघटित कर दें। वेद प्रजाओं को 
“विशः” कहता है। “विशः” वे हैं जो एक दूसरे में प्रविष्ट हो 
जाएँ---घुस जाएं। कोई मनुष्य भी अपने आपमें पूरे नहीं 
है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर, एक समुदाय दूसरे 
समुदायों पर पूण-रूपेण आश्रित है। किसी भी प्रकार की 
उन्नति बिना पारस्परिक सहयोग के नहीं हो सकती । मनुष्य 
श्रेणियां बनाते हैं। एक ही धन्धा करनेवाले, पूर्गों के रूप 
में संघटित हो जाते हैं। ऐसा करना उनके धंधे के हित में 
आवश्यक है। ये श्रेणियाँ अथवा पूग राष्ट्‌ के रूप में 
सम्मिलित हो जाते हैं। तमाशा यह हे कि इन व्यक्षियों 
तथा पूर्गों के संघटन में अपनी प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाले 
कुछेक पदार्था का केवल यान्त्रिक मेल ही नहीं हो जाता। 
इस सहयोग से एक सामूहिक व्यक्तित्व का उद्धव होता है । 
राष्ट्र की अपनी आत्मा है जो व्यक्तियों की आत्माओं से 
अभिन्न भी है ओर भिन्न भी। यज्ञ में जो पदाथ डाल दिया 
जाए वह हव्य बन जाता है । वह जहाँ अपने आप एक 
विशेष उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है. वहाँ अपने विशेष गुयणों 
से यज्ञ की अग्नि को भी ओर अधिक समृद्ध कर देता है । 


ऐसे ही जो व्यक्ति राष्ट्र की आग के साथ एकीभूत हो 
चुका हे, जो सवोत्मना इस यज्ञ की आहुति बन चुका है, 


१०६ आ्माहुति 


उसमें और यज्ञ की आग में कोई भेद नहीं रहा । वह स्वयं 
यज्ञ की अग्नि है। उसके बवेयक्तिक गुणों से यज्ञ की आग 
समृद्ध हुई है। राष्ट्र का अग्रणी वही हो सकता है। वह 
मानो प्रजा में प्रविष्ट हो चुका है और प्रजा उसमें । प्रजा 
के हित के सिवाय उसका अपना हित कुछ नहीं रहा। वही 
प्रजाओं का सच्चा पालक हो सकता है। कोई प्रजाओं में 
घुस कर ही प्रजाओं का पति बन सकता हे । 

ऐसा वीर पुरुष, जिसकी वीरता का उपयोग प्रजा के 
कल्याण ही के लिये होगा, जहा भी मिल्ले प्राप्त करने योग्य 
है। प्रजाओं को सदा उस प्रजापति की शरण में जाना 
चाहिये और अपने कर्म की, ज्ञान की, धनधान्य की--सब 
विभूतियों की आहुति उसकी प्रदीप्त की हुई आग में डाल देनी 
चाहिये । उसे अपती आहुतियों स आच्छादित कर देना 
चाहिये । ह 


ऐसा मनुष्य देव हे। उसने एक नये झुलोक की सृष्टि 
की हे । उसकी भावनाएं प्रथिवी-तल पर बसनेवाले सामा- 
न्‍्य पुरुषों की-सी भावनाएँ नहीं हैं । उसने सबसे पूर्व 
अपनी आहुति दी हे और अब अपने क्रियात्मक उदाहरण से 
प्रजा-जनों को भी आत्माहुति की शिक्षा दे रहा है। वह 
आहुति-स्वरूप हे । सर्वस्व देकर भी वह देने से तृप्त नहीं 
हुआ। वह “हुत” ही नहीं, “आहुत” हो चुका हे--सब 
ओर से दे दिया गया। उसका आत्म-समपेण पूणता को 
प्राप्त हो चुका है । 

प्रजा-जन स्वयं उसे प्रजापति बनाते हैं, केवल राज- 
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सिंहासन पर ही नहीं, हृदय-सिंहासन पर बेठा कर, प्रेम की, 
भक्ति की, श्रद्धा की उमड़ रही धाराओं से उसका अभिषेक 
करते हैं। यह अभिषेक भी वास्तव में यज्ञाग्नि का प्रदीपन 
है। दिलों के राजा को लोग दिलों ही में बेठाते हैं। पूजा 
राजा की करो या राज्यादश की, बात एक ही है। कोई 
राजा राज्यादश के जितना- अधिक निकट है, प्रजाओं की 
पूजा का वह उतना ही अधिक अधिकारी है । इस पूजा का 
तात्पय केवल-मात्र यही है कि यज्ञाग्नि जलती रद्दे। राष्ट्र 
के रूप में विश्व-याग की आग प्रदीप्त रहे । 
ने ञ 
पथिवी-पति 

अग्निमूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः प्थिव्या अयम्‌ । 

अपा+ रेतांसि जिन्वति ॥ ७ ॥ २७ 

ऋषि ---विरूप:>विशेष रूपदका । 

( अयम्‌ ) यद्द (अश्लिः) अश्नि-देव ( पृथिव्याः ) पृथिवी 
का ( पतिः) पति, ( दिवः ) द्यलोक का ( ककुत्‌ ) कुद्दान-- 
उभरा हुआ शिखर है। (मूथो) यह सूर्धा स्थानीय होकर 
( अपाम्‌ ) प्रजा-जनों क्री (रेतांसि) उत्पादक-शक्तियों को 
( जिन्वति ) संज़ीवित करता हे | 

प्रथिवी का पति--रक्षक--सम्राद होता है ओर सम्राट 
को वेद में अग्रि कद्दा गया है । यह इसलिए कि वह मूते 
यज्ञ है। उसने ब्रह्माण्ड के रहस्य को सममा है। वह 
जानता है कि विश्व यज्ञ के--परोपकार के--सहारे चल 
रहा हे । 


१११ प्थिवी-पति 


यज्ञ की भावना दिव्य है । झुलोक के सभी गोलक--- 
सभी गभ्रह-उपग्रह यज्ञ कर रहे हैं। वे मानो यक्षाग्नि की 
चिनगारियों हैं। सम्राट आध्यात्मिक-झ्ुलोक का वासी है| 
यह बहाँ की शिरोमणि-ज्योति है। जो आध्यात्मिक-तत्व 
साधारण लोगों की आंखों से छिपे रहते हैं, वे सम्राद के 
जीवन में साक्षात्‌ प्रकट हो गये हैं। संसार में स्वार्थ काम 
कर रहा है । एक व्यावसायिक पुरुष यह समभक ही नहीं 
सकता कि आत्म-त्याग सबसे उत्तम नीति है। वेदिक 
सम्राद्‌ इस नीति का मूर्त उदाहरण हे। सदाचार के जो 
सूत्र साधारण जनों को अव्यवहाये प्रतीत होते हैं, वैदिक 
सम्राद्‌ के व्यवहार का आधार ही वहीं हैं। वह सत्य ही 
का आचरण करता है। हिंसा का उसे सपना तक नहीं 
आता । सबसे बड़ी बात यह हे कि वह साधु-स्वभाव होता 
हुआ भी नीति-निपुण हे--बुद्धि का धनी है । 

बह प्रजा-जनों का सिर-मोौर है । उसका हृदय तो 
विशाल हे ही; उसका मस्तिष्क भी उत्तम हे। वह खूब 
सोचता है और जो कुछ मी वह सोचता है, वह ध्रुव सत्य 
होता है । इसी से प्रजाओं ने उसे अपने सिर-माथे पर 
बेठा रखा हे । 

यज्ञिय जीवन निमोण॒त्मक होता है । यज्ञ है ही सृष्टि 
की कला । जिस क्रिया से कोई वास्तविक लाभ न हो, 
जिससे कोई भौतिक अववा मानसिक उन्नति न हो, वह यज्ञ 
नहीं । यज्ञ की सफलता--स-फलता--निश्चित है । वेदिक 
सम्राद्‌ का मस्तिष्क इसी उधेड़-बुन में लगा रहता हे कि उस 
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की प्रजाएं नई-नई उत्पादक-कलाओं की सृष्टि करती रहें-- 
इनका भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाए। इनमें यज्ञ की भावना दिन-दिन उन्नत 
होती जाए। 

उत्पादक कलाएँ ही जीती-जागती जातियों का वीय्य हैं । 
इन्हीं कलाओं के सहारे इन जातियाँ की कामनाएँ फलती- 
फूलती हैं। खेती, शिल्प, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, साहित्य, 
संगीत, कविता, मूर्तिनिमाण--ये सब कलाएँ अपने-अपने 
क्षेत्र में नई-नई सम्पत्ति की सृष्टि कर मानव-जाति के वेभव 
में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही हैं । 

ये सब चमत्कार यज्ञाप्नरि के हैं। सम्राद इस यज्ञाप्नि 
का प्रतिनिधि है । वह कला-निमोण की इन शक्तियों को 
खूब उत्तेजना देता है। व्यक्ति के शरीर में जीवनागिनि 
जितनी अधिक हो, उसमें वीय्य का उतना अधिक प्राबल्य 
रहता हे । यही अवस्था राष्ट्‌ के शरीर की है । राष्ट्राग्नि 
जितनी अधिक ग्रज्वलित होगी, राष्ट्‌ की प्रजा में उत्पादक 
कलाओं का उतना विकास होगा । 

जातियों के राष्ट्रिय-जीवन के युग हमेशा उत्पादक 
कलाओं की सवाड्रीण वृद्धि के युग हुए हैं। वेद की अग्नि 
“विश्व-वेदा:”--सर्व व्यापक है । उसका उद्दश्य सम्पूण 
मनुष्य-जाति की कला-बुद्धि को विकसित करना है | 

वेद का सम्राद विश्व का सम्राद है । वह सम्पूण प्रथिवी 
का पति है, वह झुलोक की उभरी हुई--उच्चतम--चोटी हे, 
बह देश-देशान्तर की प्रजाओं का सिर-मौर है, वह सम्पूण 
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मानव-जाति की उत्पादन-शक्ति को सफलता की ओर प्रेरित 
करता है। वेदिक यज्ञ सावेदेशिक है । 

सम्राद्‌ की स्थिति सूथ्य की है । सूय्ये भौतिक ग्ुलोक 
का कुहान है तो सम्राद आध्यात्मिक घुलोक का। सूय्य 
जलों की उत्पादक-शक्ति को प्रेरित कर प्रथिवी की रक्षा करता 
तो सम्राद प्रजाओं की निमोण-शक्ति को । 

ऐसा सम्राद कोन है ? वेद के शब्दों में “अयम्‌ अप्नि” 
--यह आग । क्या “यह” का अथे “में” नहीं ? हो ! हूँ तो 
में भी विश्रयाग ही का एक अंग । तो में ही क्‍यों न यद्षन 
करू कि यह सम्राद-पद मुझे ही प्राप्त हो जाए ९ 


नह 
क्र में 


नित नया ओर फिर पुराना 

इममृपु त्वमस्माक ० सनि गायत्र नव्या९/ सम्‌ । 

अग्रे देवेषु प्रवोच। ॥| ८।॥ २८ 

ऋषि:--शुन५शेप+८ज्ञानी ५ 

( अपने ) हे अन्नि-देव ! ( त्वम्‌) तुम ( अस्माकम ) हमारे 
( इमम्‌ ) इस (ऊ सु ) प्रत्यक्ष ( सनिम्‌ ) पुराने ( नव्यांसम ) 
और फिर नित नये (गायत्रम ) भक्त की रक्षा करनेवाले, 
गीत का (अस्माक्रम ) हमारी (देवेषु ) प्रत्येक्त इन्द्रिय में 
( प्रधोचः ) प्रवचन करो | 

आज हमारे शरीर में एक आग-सी लग रही है। रोम- 
रोम चिनगारी-सा बन रहा है। अंग-अंग से ज्वालाएँ-सी 
उठ रही हैं। हम विश्व-याग की आग के पतंगे-से बन रहे 
हैं। हम वास्तव में सम्राद्‌ हैं। मानव-जाति का एक-एक 
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व्यक्ति सम्राट होने के लिए पेदा हुआ है । हमारा साम्राज्य 
शासन का नहीं, सेवा का हे । बेर-विरोध का नहीं, सह- 
योग का, सहकारिता का, पारस्परिक रनेह का साम्राज्य है। 
सिंहासन पर चाहे एक ही व्यक्ति बेठाया जाए, परन्तु उसके 
शासन में हिस्सा तो उन सब सज्जनों का रहेगा जो उसके 
विश्व-्याग की आग की दीक्षा ले चुके हैं। सहयोग का 
साम्राज्य किसी अकेले मनुष्य से थोड़ा चल सकता है ? यह 
साम्राज्य तो है ही समूह का, समुदाय का--नहीं, समस्त 
मानव-सन्तति का । 

जब से यह विश्व-याग का सन्देश हमने देव-दूत अप्रि- 
देव की जाज्वल्यमान भाषा में सुना है,हमारी इन्द्रियाँ सचमुच 
देव बन गई हैं। देव अमर होता है। वह अनादि काल 
से अनन्त काल तक जीता है। यही अवस्था ञआज हमारी 
सम्पूण इन्द्रियों की हो रही है । विश्व-याग का संगीत 
पुराना है--अनादि । इसका किसी युग में मी तो आरम्भ 
नहीं हुआ । यह सृष्टि का संगीत है । जब-जब सृष्टि हुई 
है, तब-तब इस संगीत की गुंजार, संयुक्त हो रद्दे परमाणुओं 
के प्रत्येक पिण्ड से उठती रही है। संयोग का यह दिव्य- 
नाद, र॒ृष्टि की प्रत्येक प्रभात-वेला में नए उदित हो रहे सूय्ये 
के साथ-साथ उद्ति हुआ हे ओर प्रलय की प्रत्येक सॉँम में 
पुराने अस्त हो रहे सूथ्य के साथ-साथ अस्त हो गया है। 
अनादि-काल से यह दिव्य-राग लय तथा उदय को प्राप्त होता 
चला आया है। इस प्रकार यह अलौकिक संगीत पुराना 
होता हुआ भी नित नया है । जिन देवताओं ने स्वयं अप्नि- 
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देव के मुख से इस भड़कीले, नशीले, सुरीले नाद को सुना 
है, वे स्वयं सनातन हो गये हैं--पुरातन हो गये हैं। पुरानों 
में सबसे पुराने और नयों में प्रतिक्षण नए से नए। यज्ञ 
की आग प्रतिक्षण यजमान का काया-कल्प कर रही है। इस 
आग का उपासक बूढ़ा नहीं होता । सदा अजर-अमर बना 
रहता है। इस अमरता का रहस्य इसी काया-कल्प में हे--- 
प्रतिक्षण के नए-नए काया-कल्प में । याग का राग गाने- 
बाला गायक सुरक्षित हे। उसका त्राण उसके अमर राग 
द्वारा ही हो रहा है। विश्व में जीने का अधिकार उसी का 
हे जो विश्व हो जाए। विश्व का याग नित्य है, उसकी आग 
भी नित्य है---और उस आग का राग भी । 

हे मेरे जल रहे शरीर की नित नई-नई ज्वालाओ ! 
गाओ। मेरी यह देह देवों की पुरी है। देवों को दिव्य 
नाद सुनाओ । इस नाद की रचना हुई ही इन्हीं देवों के 
नाद के लिये है। तुम आचाय्य हो, ये शिष्य । तुम प्रव- 
चन करो, ये श्रवण । एक नित्य सनातन सन्देश, तुम्हारे ओर 
इनके बीच के अन्तगाल को पाट दे। ये और तुम एक हो 
जाओ । मेरी सभी इन्द्रियाँ तुम्हारे संगीत की रवर-लहरियाँ 
बन जाएँ। देव-दूत इन्हीं का दूत हो। सन्देश सुनता-सुनाता 
इन्हें सन्‍्देश-मय करदे और फिर इन्हीं के मुख से अपने दिव्य 
सन्देश को सुने । सनातन सन्देश को अंगीकार कर सभी देव- 
दूत हो जाएँ। विश्व-याग के राज-सिंहासन पर पदापेण कर 
सभी सम्राद्‌ बन जाएँ--स्नेही सम्राट, सेवा-ब्रती सम्राद्‌। 
शासन सहयोग बन जाए ।राज्य,,सेवा ही का दूसरा नाम है । 


पुकार 


ते त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदप्न अड्डिरः । 
स पावक श्रधी हवम्‌ ॥ ६॥ २६ 
ऋषि:---गोपवन:«इन्द्रियें। को पदिश्र करनेवाका, रक्षक का अभिकाषी। 

( अड्धिरः ) है अड्री अड़ी में रमण कर रही विश्व-याग 
की ( अम्ल ) आग | ( गोपवन: ) वाणी को पवित्र रखनेवाला 
( त॑ त्या ) तुम्दारे उस तिरोहित तेज को ( गिरा ) वाणी द्वारा 
( जनिष्ठत्‌) प्रकाशित करता है । (सः पावक ) है उसकी 
आँखों से छिपी हुई पवित्र करनेवाली अश्नि ! ( हवम ) डलकी 
पुकार को (श्रधो ) खुनियो । 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक महान्‌ अंगी--एक सजीव संस्थान 
है। इसमें विद्यमान छोटे-बड़े संस्थान इस अंगी के अंग 
हैं। अपने-अपने स्थान पर ये छोटे-छोटे संस्थान भी श्रंगी 
हैं--जिनकी रचना उनसे मी छोटे-छोटे अंगों के मिलने से 
हुई है। छोटे-छोटे अंग मिलकर एक महान्‌ अंगी की सृष्टि 
कर रहे हैं--इसी का नाम यज्ञ है । जब तक कोई पदार्थ, 
अंग अथवा अंगी नहीं बन जायगा, वह न तो देव-पूजा ही 
कर सकता है, न संगतिकरण ओर न ही दान । विश्व-याग 
की आग ये तीनों काय्ये कर रही है। इसका कारण यह है 
कि उसकी क्रीड़ा श्रंगियों में हे। उसके द्वारा अंग अंगी 
बन रहे हैं ओर अंगी अंग । कोई अवयवी अपने में पूरे 
नहीं हे। वह अपने से महान अवयवी का अवयव बन 
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रहा हे । यह करामात श्रप्नि-देव की है । अप्नि की विश्व 
व्यापिनी गति द्वारा ही, प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाले पदार्थ 
एक दूसरे में घुस जाते हैँ--एक दूसरे के साथ एकीभूत हो 
जाते हैं। यह एकीभूत होना ही रमण है--क्रीड़ा है, देव- 
ताओं का देवता-पन हे | 

यह देवता-पन साधारण जनों की दृष्टि से तिरोहित रहता 
है। वे नहीं जानते कि अपनी प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाले 
व्यक्ति मिल कर किस प्रकार एक सामूहिक व्यक्तित्व का 
निमोण कर लेते हैं ? भिन्न-भिन्न प्राणियों की अलग-अलग 
आत्माएं हैं। इन आत्माओं के मेल से समाज की आत्मा 
का विकास केसे हुआ ? सजीव अंगों तथा अंगियों का मेल 
जड़ पदार्थों के मेल से सर्वथा भिन्न है। अंग तो फिर एक 
शरीर द्वारा मिल रहे हैं पर अंगियों का मेल बिना किसी 
शरीर के हो रहा हे, आख्रिर इसका क्या कारण है ? 

मानव-समाज के इस अभोतिक सम्बन्ध की सबसे बड़ी 
प्रकाशक हमारी वाणी है । वाणी के सूत्र द्वारा मनुष्य 
मनुष्य के साथ एक विशेष रूप से बंध रहा है । वाणी के 
द्वारा ही में अपने हृदय के भावों का प्रकाश करता हूँ । एक 
हृदय दूसरे हृदय की बात को भाप जाता हैे। एक हृदय 
की गूज दूसरे हृदय में कट उठ खड़ी होती है । आत्मा की 
पहुँच आत्मा तक प्रायः वाणी ही के द्वारा द्वोती हे । 

वबाणियां व्यक्तियों की भी हैं जातियों की भी । साहित्य, 
संगीत, कला, व्यवसाय, वयापार--ये सब मानव-समाज की 
भिन्न-भिन्न वाणियाों हैं। इन्हीं फे द्वारा मानव-समाज का 
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यज्ञ अपने आप को एक सतत प्रदीपम्र आग के रूप में प्रकट 
कर रहा है। यह आग आज एक जाति ने प्रज्वलित की हे, 
तो कल दूसरी जाति ने । संस्कृति का संक्रमण एक जाति से 
दूसरी जाति में तथा एक देश से दूसरे देश में होता चला 
गया है । 

मानव-संस्कृति का यह यज्ञषिय-विकास तभी हो सकता है 
जब व्यक्ति तथा समाज अपनी वाणी को पवित्र रखें। 
साहित्य का, संगीत का, व्यवसाय का प्रवाह निर्मल बना 
रहे + प्रवाह का उद्देश्य संकुचित अथवा आचार-नाशक न 
हो। सभी मानव-जाति की आत्मा की आवाज़ यज्ञिय बन 
सकती है । तभी उस से आध्यात्मिक विकास की आग 
जलाइ जा सकती है । 

मानव-समाज अपनी इन उत्पादक कलाओं को जीभ 
बना कर अ्रप्मि-देव को पुकार रहा हे--विश्व-याग की पुनीत 
आग को निमन्त्रण दे रहा है। सम्पूण प्रथिवी की सांस्कृतिक 
उन्नति का उद्देश्य यज्ञ की भावना को प्रेरित करना हे | अग्नि- 
देव ! हमारी इस पुकार को सुनो । हमारे सीनों में आग 
लगा दो--परोपकार की, पर-पीड़ा-हरण की, पर-स्वत्व-रक्तण 
की परम पुनीत आग । हमारे ज्ञान द्वारा कलाओं द्वारा, 
व्यवसाय द्वारा हमें आग-सी लगा दो । 

हम “गो-पवन” हॉ--वाणी कापवि त्र-प्रवाह चलानेवाले । 
हमारी संस्कृति के इस प्रवाह से यज्ञ ही की तिरोहित आग 
प्रकाशित हो । अंगियों को--जीवित-समूहों को--सुख देने 
वाली आग प्रकाशित हो। हमारी पुकार में, सम्पूण जीवन, 


११६ रमणीय रत 


व्यापार में यज्ञाप्मि का वास हो। हम रवयं अग्नि-रूप हो 
जाएं। पुकार का वास्तविक सुना जाना तो है ही यही कि 
वह स्वयं सिद्धि बन जाए। हमारी पुकार ही एक आग 


हो जाए । 
भें 


रमणांय रत 

परिवाजपतिः कविरभिहेव्यान्यक्रमीत्‌ । 

दधद्त्ानि दाशुषे ॥| १०॥ ३० 

हऋ५ष:---द[ूनदर3३५८दबकाम ६ 

( वाज्ञपतिः ) अन्न, बल तथा जल्लान कि पालक ( कविः ) 
क्रान्तदर्शों (अश्निः) साम्राज्य यज्ञ के नेता ने (दाशुष ) दृव्य- 
दान देनेवाले को ( रल्लानि ) रमणीय रत्न (दधत ) देते-देते 
( दृष्यानि ) आहुतियों को (परि-अक्रमीत्‌ ) चारों ओर से 
घेर लिया है। 

जीवन का सम्पूर्ण व्यापार तीन ही पदार्थों से चल रहा 
है। प्राणी अत्ता हैं, संसार उनका अन्न हे--भोज्य है । 
यह निर्जीबव अन्न सजीव शरीर का अन्न बन रहा हे। इस 
अम्न का इस प्रकार उद्धार करनेवाली, शरीर में विद्यमान 
जीवन-अग्नि ही है । अन्न शरीर का अंग बन-कर बल बन 
रहा है। बल इन्द्रियों में जाता है और ज्ञान का रूप धारण 
कर लेता हे । इस बल तथा ज्ञान का उत्पादक तथा रक्षक 
अगरि-देव ही है । 

व्यक्षियों की शक्तियां ही संघटित होकर समाज की 
शक्तियाँ बन जाती हैं और इसी रूप में उनका पूर्ण विकास 
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होने की सम्भावना है । राष्ट्रों की तथा राष्ट्रों के संघटन 
रूप साम्राज्य की, स्थापना यज्ञाप्मि द्वारा ही होती हे। इस 
यज्ञ का नेता अत्यन्त दूरदर्शी होता हे । वह मानव-विकास 
के सार्वत्रिक तत्त्व को जानता है । भावना की शक्ति भौतिक 
शक्ति के साथ ओत-प्रोत हो रही है । रवयं भावना अन्न 
बन रही है, बल बन रही है, ज्ञान बन रही है । इस तत्व 
का परिचय कल्पना-शक्ति के धनी कवि ही को है। यज्ञ 
का जगत्‌ कल्पना का है, भावना का, कविता का | साम्राज्य- 
यज्ञ, का ऋत्विक्‌ कवि है।.. 

इस यज्ञ में जिस भी पदार्थ की आहुति डाली जाय, वह्द 
रत्न--रमणीय धन--ब्रन जाता हे । यजमान अपने अन्न 
की, ज्ञान की, बल की हवि देकर यह नहीं समभता कि यह 
धन उससे छीन लिया गया है। यक्ञाप्नमि में डाला हुआ 
कोई भी द्रव्य कई गुणा होकर लौटता है। बड़ी बात यह 
है कि वह द्रव्य हृव्य बन जाता हे । पहिले वह मनुष्य का 
अजन्न था, अब देवताओं का हे--दिव्य खिलाड़ियों का। 
पहिले उसका संचय किया जाता था, अब उसका उपयोग हो 
रहा है--दिव्य खिलाड़ी उससे खेल रहे हैं। पहिले धनी 
धन के अधीन था, अब धन उसके अधीन है। मनुष्य अन्न 
तथा बल का रवामी तभी बनता है जब बह उसे यज्ञाप्रि के 
अपण कर दे । जेसे वेयक्तिक देह में, बेसे ही सामूहिक 
शरीर में मी जहा एक जगह रुक गया अन्न रोग का कारण 
बन जाता है, वहाँ चलता-फिरता रुधिर के रूप में परिस्नवित 
हो रहा वही स्वास्थ्य, अन्न तथा बल को उत्पन्न करता हैे। 
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समाज के शरीर में सब प्रकार की सम्पत्तियों की इस 
चलने-फिरने की क्रिया का नेता साम्राज्य का अगुआ है। 
वह कवि हे,--स्व्य वाजपति हे । उसने अपने वाज की-- 
अन्न, बल तथा ज्ञान की--आहुति दे दी है, और इस आहुति 
द्वारा उसे पूणतया सुरक्षित कर लिया है--अपने लिए भी, 
साम्राज्य के लिए भी पूर्णतया सुरक्षित कर लिया हैे। अब 
वह औरों की बलि लेता है ओर उसे रह्न--रमणीय धन-- 
बना कर उन्हीं को फिर लौटा देता है । कर देनेवाले स्वयं 
उस कर के अपू्व लाभों का उपभोग कर रहे हैं। इस डंप- 
भोग में अन्य राष्ट्वासी भी उनके साथ हैं। मिल कर 
उपभोग करना किसी भी उपभोग्य पदाथथ के आनन्द को 
सहस्र-गुणा बढ़ीं देता हे--उसे रत्न बना देता है। साम्राज्य 
की सम्पत्ति पर सम्राट का इतना ही अधिकार है । बह द्रव्य 
लेता है और उसे हव्य बना देता है। यज्ञाप्नि का काम 
इतना ही है कि आहुति लेकर उसे आगे देदे । उसका लेना- 
देना पय्योय हैं। यज्ञ की इस प्रक्रिया का इतना लाभ 
अवश्य है कि आग में पड़ कर प्रत्येक पदाथे अप्रिमय हो 
जाता है। इस लेन-देन की क्रिया में ही अप्नि उसका परि- 
क्रमण करती है। चारों ओर से उसे घेर लेती है। अपनी 
ज्वालाओं की भुजाओं में उठा लेती है, उसे चूम कर, चाट 
कर निमल बनाती है, ओर निमेल बनाते-बनाते अपना दिव्य 
तेज प्रदान कर जाती है। हव्य स्वयं आग बन जाता है। 
उसका रूप एक चमकते हुए रह्न का-सा बन जाता हे। वह 
दिया गया है। उसमें दान का आनन्द है | दिव्य 
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खिलाड़ी उससे खेले हैं। वह रमणीय है । रात--दिया 
गया, और रमणीय--खेलने लायक । वह देवताओं की 
दान-लीला का रमणीय पात्र है । 


भे४ 
के मं 


प्रतीक के दर्शन 
उद्‌ त्यं जातवेद्स देव वहन्ति केतवः । 

इशे विश्वाय सख्येम ॥ ११॥ ३१ 

. ऋषि:--करद >मेघावों ' 

( त्यम्‌) उस ( जानवेदसम्‌ ) सर्वे-व्यापक, सर्वज्ष, सर्वा- 
धार ( देवम) अश्नि-देव को ( केतत्रः ) किरणें, ज्ञान, संसार 
भर के रल ( उत्‌-उ-वहन्ति ) उठाए-डठाए फिरते हो हैं । 
( विश्वाय द्वृशे ) इसलिए कि विश्व उसे देख सके ( केतव: ) 
किरण ( सूय्यम ) उसे सूय्य रूप में ( उद्‌ वहन्ति ) प्रकट कर 
रहो हैं, उसकी ज्योति उठाए-उठाए फिर रही हैं। 

विश्व के जीवन का आधार अप्रि-देव हे। वह सब 
उत्पन्न पदार्था में विद्यमान है। विश्व की उत्पत्ति होती ही 
अग्रि-देव की शक्ति से है। अग्रि-देव उत्पत्ति के तत्व को 
जानता है, इस तत्व का ज्ञान प्रदान करता है। उत्पन्न 
पदार्था का आधार भी अप्रि ही हे। अ्रप्मि से ही संसार 
पैदा होता है और अप्मि द्वारा ही स्थिर रहता है । 

संसार में जिस-जिस पदार्थ की अनुभूति इन्द्रियों द्वारा 
होती हे, जो जो पदार्थ प्रत्यक्ष है, वह वह अप्नि-देव की मानों 
ध्वजा हे । प्रथिवी के तल पर, समुद्र की कोख में, हवा 
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की लहरों में, अप्रि-देव की ध्वजाएँ ही ध्वजाएँ फहरा रही 
हैं। रूप, अ्रभग्नि ही का गुण हैं। जो वस्तु रूप रखती हे, 
वह अप्नि का अश है। बिना अग्नि के संयोग नहीं हो 
सकता और सम्पूण काये जगत संयोग ही की लीला है । 
यह लीला दूसरे शब्दों में अप्नमि ही की है | ब्रद्माण्ड में 
कौन-सी ऐसी वस्तु है जो हमारे ज्ञान का विषय तो बन रही 
हो पर वह अप्नि-देव की विभूति न हो । 

यहा तो ज्ञान भी अग्नि ही का चमत्कार है। जीवनागिन 
अन्न को पचाती है, उसे बल का रूप देकर इन्द्रियों का वैभव 
बढ़ाती है। इन्द्रियों का यह वभव अन्त को ज्ञान ही का 
रूप धारण करता है । 

व्यक्तियों के ज्ञान के साधन भिन्न-भिन्न हैं। परन्तु इस 
ज्ञान में समता है। हमारा पारस्परिक मानस व्यवहार इस 
बात का साक्षी हे कि ज्ञान एक है। मेरा भी मन है, भेरे 
भाई का भी । मेरी भी इन्द्रियों हैं, मेरे भाई की भी । मेरा 
मन मेरे भाई के मन से अलग है, फिर इन दो मनों का 
ज्ञान-व्यापार एक-सा क्यों है ? जो मु प्रत्यक्ष है, उसे भी | 
अनुमान के क्षेत्र में भेद रहते हुए भी हम एक दूसरे से विचार- 
विनिमय करते हैं। हम एक दूसरे को समभते हैं, समभाते 
हैं और फिर किसी समान ज्ञान-बिन्दु पर पहुँचने का यत्न 
भी करते हैं । 

थह बात आज संपूर्ण जातियाँ कर रही हैं। एक जाति 
ज्ञान की एक दिशा में उन्नति करती है, दूसरी किसी और 
दिशा में । और दोनों अपने ज्ञान-भाण्डार को साबवेजनिक 
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बना कर उसे संसार-भर की मानसिक सम्पत्ति का भाग बना 
रही हैं। दिनोंदिन इस ज्ञान-यज्ञ का विस्तार हो रहा हैं । 
क्या इससे यह ज्ञात नहीं होता कि व्यक्तियों नथा जातियों 
की प्रथक्‌-प्रथक्‌ इकठ्री की गई ज्ञान-राशि का आधार समान 
है। वही आधार-भूत ज्ञान “जातवेदा:” अग्नि है । 

जगत्‌ में रोग भी है, उनकी उपचार-रूप औषधियाँ भी । 
ओषधियां हमेंशा से विद्यमान चली आती हैं। किसी- 
किसी अन्वेपण-कत्ता को अकस्मात्‌ उनका ज्ञान हो जाता है । 
अच इस ज्ञान द्वारा ही उन में उपचार की शक्ति आ जाती 
हो--यह बात तो है नहीं । रोग और उसके उपचार का 
सम्बन्ध नित्य हे । हमारा ज्ञान उस सम्बन्ध को हम पर 
केवल प्रकट कर देता है । यही अवस्था सारे ज्ञेय जगत्‌ 
की है। तारे का तारे से, ग्रह का ग्रह से, उपग्रह का उपग्रह 
से एक स्थिर साहचये है । हवा का फेफड़ों से, शाक का 
आमाशय से, रुधिर का हृदय से एक स्थायी सम्बन्ध है। 
इन सम्बन्धों का ज्ञान वेज्ञानिकों को अब हो रहा है । तो क्या 
इन अनादि सम्बन्धों की स्थापना बिना ज्ञान के हुई है ? कोई 
ज़रा-सी व्यवस्था भी तो बिना बुद्धि के नहीं हो सकती हे । 
तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सुसंगत सुघटित प्रबन्ध, जो त्रहों, 
उपग्रहों से लेकर छोटे-छोटे अरुओं, परमाणुओं तथा ज़रा- 
ज़रा से कोष्ठकों तक व्यापक हे, बिना किसी बुद्धिमान की 
बुद्धिमत्ता के अपने आप केसे हो गया ? हमारे अल्प-क्ञान 
किसी सर्वज्ञ के महान ज्ञान के अंश-मात्र हैं । हमारी 
रवल्प बुद्धियां किसी सव्वेज्ञ प्रजा के विश्व-व्यापक ज्ञान- 
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भाण्डार में से कोई-कोई कण ही चुन लेती हे। यही हमारे 
'केतुओं' द्वारा 'जातवेद:” अप्नमि का 'उद्गहन' है । 

विश्व-वेदा: अप्रि का प्रकट अंश सूये है । उसके प्रकाश 
तथा ताप को संसार के सभी प्रतीयमान पदार्थ ग्रहण कर 
रहे हैं। ग्रह ओर उपग्रह सूये ही की सन्‍्तान हैं । सम्पूर 
भौतिक जगत्‌ कभी सूय का अंश था। उससे प्रथक होकर 
भी सभी पिण्ड तथा गोलक उसी की गर्मी से गर्म हैं, उसी की 
ज्योति से प्रकाशित हैं। सच तो यह है कि संसार का अगु- 
अरग॒ु अपने में एक छोटा सूय है। सूय विश्वाप्मि का स्मनो 
शिरोमणि हे । किरणें इस अग्नमि-पुंज के हाथ बनकर विश्व- 
यज्ञ में निरन्तर प्रकाश तथा ताप की आहुति डाल रही है । 

जो क्रिया अप्रकट रूप से सवेत्र हो रही हे, उसी का 
सबसे अधिक स्पष्ट, सबसे अधिक प्रतीयमान रूप सूय का 
ताप-वितर ण हे । सूय यज्ञाप्नमि का केतु हे। ग्रुलोक की 
झुतियों में सबसे आगे उभरा हुआ--सबसे अधिक स्पष्ट 
सूय-मण्डल ही है । ताप तथा प्रकाश के सभी संकेत सूये 
की ओर होते हैं । 

सूथ भौतिक यज्ञ का अति स्पष्ट उदाहरण है । इसका 
यज्ञ इन चर्म-चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता हे। 
अध्यात्म के क्षेत्र में भी “योउसावादित्ये पुरुष: सोडसावहम्‌ ।” 
जिसकी अंगुलि ने सूये को उठा रखा है, जिसकी ज्योति से 
समस्त तारा-मंडल जगमग-जगमग कर रहा है, उस आध्यात्मिक 
ज्ञान-भानु का दशेन भी इसी सूर्य के मरोखे से सुगमता 
से किया जा सकता है। 
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जातवेद अप्नमि चाहे विश्व-व्यापक्त ताप हो ओर चाहे 
सवेज्ञ प्रभु का विश्र-दर्शी ज्ञान, सूय दोनों का अति सुन्दर 
उपलक्षण है । राजा तथा रंक दोनों इसकी प्रत्यक्ष ज्योति 
के दशन इन्हीं चमे-चक्षुओं द्वारा कर सकते हैं । 
कक 
पास जाकर स्तुति कर 


कविम ग्िप्मुपस्तुहि सत्यधर्म्मांणमध्वरे । 

. देवममीवचातनम्‌ ॥ १२॥ ३२ 
ऋषि:--मेघातिथि:निरंतर धारणावती बंद्धि से प्ररित हेनिवाका । 

( सत्यधर्माणम्‌ ) सत्यधर्मा (कविम ) क्रान्नदर्शो ( अश्लविम्‌ 
देधम ) अग्रणी देव की ( अध्चरे ) अहिंखादि वत-रुपी यज्ञ में 
( उपस्तुहि ) पास जाकर स्तुति कर । ( अमीवातनम ) वह 
रोगों को नष्ट कर देता हे । 

मेरे मन ! तू स्‍्तोता बन--स्तुति के गीत गा। किसी 
देव को अपना अगुआ बना । बिना अगुआ के जीवन 
उन्नत नहीं होगा । जीवन उन्नत होता है--धम का अनुष्ठान 
करने से । कभिन सिद्धान्तों के सहारे संसार स्थिर है, वे 
धर्म हैं। शास्त्रों में शील को ब्रह्माण्ड की मित्ति कहा गया 
है। शीलवान मनुष्यों का शील ही इस विश्व को अपने 
कन्धों पर उठाए हुए है। मेरे मन ! तू किसी शीलवान देव 
का सतोता बन । देव होता ही वही है जिसमें शील हो, 
सत्य हो,--बद्दी शील, वही सत्य जो विश्व की सत्ता का 
आधार हे । 


१२७ पास जाकर स्तुति कर स्तुति कर 


देव दान करता है। उसे भरोसा रहता है कि उसका 
दिया हुआ धन नष्ट नहीं हो सकता। वह खिलाड़ी हे | 
यज्ञ की वेदि पर अपना सर्वस्व स्वाह्य करता जाता है । उसके 
लिए देना-लेना एक हैं। यज्ञ की इस भावना ने उसे कवि 
--तस्त्ववेत्ता--त्रना दिया हे । उसकी दृष्टि संकुचित नहीं, 
व्यापक है। वह केवल भौतिक सत्ता ही का नहीं, आध्या- 
त्मिक तक्त्वों का भी दशेन करता है। वे तत्त्व ही तो सच्चे 
धर्म हैं। इन तत्तवों का आलोक उसके सम्पूण जीवन पर 
हे। वह टदुतिमान्‌ हे--औद्युतिमान हे--झुलोक का वासीं है 
यही उसका कवित्व हे । 

मेरे मन ! किसी कवि को--क्रान्तदर्शी देव को अगुआ 
बनाया है तो प्रयत्न-पूर्वक उसका अनुसरण कर । वह स्तुति 
क्या जो दूर-दूर से गा दी जाए ? देव को दूर से “नमस्ते” 
कह देना शिष्टाचार नहीं है । अ्रप्नमि की स्तुति पास जाकर 
ही होती है। प्रयक्न-पूर्वक्क अनुसरण द्वारा उसके पास 
पहुँचना चाहिए। वह सत्य-धमों है तो हम भी सत्य-धमो 
ही हों। सच तो यह है कि अग्रणी के अग्रणी होने का 
अनुभव होता ही तभी हे कि हम उसे क्रियात्मिक रूप से 
अग्रणी बना ले। जो स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता, 
डसे कया पता, याग क्या है? याग की आग क्‍या हे ? 
यज्ञामि की स्तुति--उपस्तुति--इसी में हे कि हम यज्ञ-- 
अहिंसादि ब्रतों का आचरण--खययं करें। यही तो सत्य- 
धर्म है । 

अग्नि रोग-नाशक देव है--आध्यात्मिक, आधिदेविक, 


जीवन ज्योति हर 


अआधिभौतिक--सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है । 
जैसे शरीर का स्वास्थ्य शारीरिक यज्ञ द्वारा ही स्थिर रखा जा 
सकता है, वेसे ही मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य भी 
मानसिक तथा सामाजिक यज्ञ द्वारा। शरीर क़ा यज्ञ यह है 
कि शरीर के सम्पूण अवयव मिल कर काये करें। कोई अंग 
स्वार्थी न बन जाए। सम्पूण देह में जीवनापि समान रूप से 
प्रज्ज्लित रहे । ऐसे ही, मन अपने मानसिक ब्रतों पर हृढ़ 
रहे तो मन के ईष्यो-द्वंषादि रोग नष्ट हो जाते हैं। समाज 
में न्‍्याय-व्यवस्था रहे--समी व्यक्ति अपने आपको समाज के 
शरीर का अंग मानकर अपना सामाजिक ककत्तेव्य यज्ञ-बुद्धि 
से पालन करते जाएँ तो समाज में यज्ञाप्रि प्रदीप्त रहती है,--- 
यही समाज का स्वास्थ्य है । 
सच तो यहद्द है कि शरीर चाहे स्थूल हो ओर चाहे 
सूच्म, ओर वह स्थूल व सूक्ष्म शरीर चाद्दे व्यक्ति का हो 
ओर चाहे समाज का, सत्यादि धर्मो पर ही आश्रित है । 
जो सत्य तथा अहिंसा ब्रतों का पालन करता है, वह व्यक्ति 
तथा समाज--दोनों के शरीर में जीवनाप्रि का संचार करता 
हे,--यही वास्तविक यज्ञ हे । 
दे मेरे मन ! तू यज्ञ की अप्नि के स्तोत्र गाना चाहता 
है तो क्रियात्मिक स्तोत्र यही है कि तेरा जीवन यज्ञमय हो । 
तू अध्वयु होजा--अध्वर-खरूप होजा । अहिंसा तथा 
सत्य का पुतल्ला बन जा। दूर की स्तुति निन्दा है । तू 
पास जाकर स्तुति कर । अपने उपास्य-देव के इतना समीप 
पहुँच जा कि तुम में--उसमें भेद द्वी न रहे । 


दिव्य आचमन 


शन्नो देवीरभिष्टय शन्नो भवन्तु पीतये । 

शंयोरभिख्रवन्तु न! ॥ १३॥ ३३ 

सिन्धुद्दीपो5म्बरीष -सन्धु में द्वीप बना कर जराशर्यों का ग्रेर्क । 

त्रित आप्त्य+-भ्राप्ति में निपुण अतएव तर जानेवाका । 

तिशिरा: त्वाष्ट+-त्वथ्टा सम्बन्धी तीन सिरोंगारूा । े 

( देवी: ) दिव्य [ लहरें ] (नः ) दमारी (अभिष्टये ) 
कामना का विषय बन कर ( शम्‌ ) कल्याणकारों हों। (नः ) 
हमारी ( पीतये ) तृप्ति का विषय बन कर ( शम्‌ ) कढ्याणकारी 
हों। (शंयो। ) आरोग्य और अभय की [ देवीः ] दिव्य लहरें 
( नः ) हमारे ( अभिसख्रवन्तु ) चारों ओर बहें, ( शंयो! ) कढयाण 
फे इच्छुक फे ( अभिस्नरवन्तु ) चारों ओर बहें। 

साधक अब कल्याण ही की कामना रखता है। उसका 
जीवन कल्याण की एक लम्बी साधना हे । वह अब तक 
कामनाओं का--इच्छाओं का शिकार रहा है। भिन्न-भिन्न 
प्रकार की आकांक्षाएं उसके मन को डावाडोल करती रही हैं। 
उसका जी चाहा, मुझे धन मिले--सो कमी मिला, कभी न 
मिला; मिला मी तो उसकी तृप्ति न हुईैं। साथी को अधिक 
धनी देख कर व्याकुलता बनी रही । यश चाहा; सो प्राप्त 
भी पुआ पर सनन्‍्तुष्टि न हुई, न हुई । आकांज्षा का रास्ता 
था ही अथाह व्याकुलता का। एक कअकांज्षा पूरी हुई ही 
थी कि दूसरी उठ खड़ी हुईं। एक परिश्रम की सफलता ने 


आवन- ज्योति १३७ 


दूसरे परिश्रम की असफलता से दो-चार करा दिया । 
आकांक्षा के सेवन से जी नहीं भरा, नहीं भरा | 

अब तो प्रभो ! न धन की इच्छा है न यश की ओर न 
ही प्रतिष्ठा की। मुझे तो कल्याण की इच्छा है । कोई 
ऐमा वर दो जिससे मन को शान्ति प्राप्ठ हो जाए। धन को 
भी देख लिया है, निधनता का भी मज़ा ले लिया है। यश 
अच्छा लगा, पर क्षणिक निकला । अपयश बुग़ लगा--पर 
था वह भी क्षरिक्र ही। क्षणिक अच्छाई से सन्तोष नहीं 
हुआ, क्षरिक बुराई अपने आप मिट गईे। यही अबस्था 
प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की हे, एक श्रान्तिती उठती है,-- 
और अपने-आप मिट जाती है। कल्याण इनके द्वारा नहीं 
होता, नहीं होता । 

धन हो या निधनता, यश हो या अपयश, प्रतिष्ठा हो 
या अ्रप्रतिष्ठा--एक विचार-धारा-सी हमारे हृदय-समुद्र में 
बहती रहती है। अपने से अधिक धनी को देख कर घन 
के रहते भी मन असन्तुष्ट-ला रहता हे ! किसी को हमीं से 
इंध्यों हो गदे, किसी ने पूरा मान न किया। किसी वास्त- 
विक या काल्पनिक दुष्ट पुरुष ने बसतुत: या हमारे विचार दी 
में दष्टता का व्यवह्दार कर दिया। हम घंटों, दिनों, मद्दीनों 
व्याकुल रहे । और जो कभी उसके विपरीत, हमने दूसरों 
की इन भावनाओं की उपेक्षा ही कर दी। कोई राग करे, 
द्वेष करे, मान करे, अपमान करे, दुष्टता का व्यवहार करे, 
या साधुता का, हमने अपनी साधुता को न छोड़ा। उससे 
एक अपूर्व शान्ति प्राप्त हुईं । उस समय की विचार-लहरियों 


१३९ दिव्य आयमन 


ने हमारा खूब कल्याण किया। उन लहरों की एक-एक 
हिलोर हमें निहाल कर गईढ । वह विचार-धारा ही 
दिव्य थी । 

तो प्रभो ! यही विचार-धारा हमारे ह्दयों में स्थिर-रूप 
से प्रवाहित कर दो । जब कभी हमारे हृदय में कोई कामना 
उठे, “शुभ हो;--शुभ हो”--यह आशीवोद वह अपने साथ 
लाए। हमारी सम्पूण इष्टियों का--इच्छाओं का--विषय 
कल्याण हो, शक्ति हो । हमारे साधुता के विचार अपनी 
तृप्ति अपने आप हैं । संसार के लिए सुख की, आरोग्य* की, 
शान्ति की कामना स्वयं एक आनन्द की लहर हैं, जिसे पान 
कर हृदय अत्यन्त प्रसन्न होता हे । 

कल्याण-माग के पथिक के चारों ओर आरोग्य तथा 
गझ्रभय की एक दिव्य धारा-सी बहा दो । बह इसी धारा की 
गोदी ही में उठे, इसी की गोदी ही में बेठ, इसी में सोए, इसी 
में जागे । उसका सम्पूण जीवन इस विचार-धारा की 
डुबकी हो--स्नान हो । यही उसकी इष्टि हो, ओर यही 
उसकी पीति--ठृप्ति । आरोग्य और अभय ! वह स्वयं 
स्वस्थ हो और सारे संसार को स्वस्थ देखना चाहे । मानव- 
जाति के अधिकांश रोग मानसिक हैं। शारीरिक रोगों का 
भी एक बहुत बड़ा भाग दूषित विचारों ही का परिणाम होता 
है। मनुष्य स्वयं रोगी होने से ही रोग को फेलाता है। 
अपने मन तथा शरीर को नीरोग बना कर व्यक्ति, समष्टि के 
लिए नीरोगता का एक केन्द्र-सा बन जाता है। डरना और 
डराना त्राह्माण्ड में डर की खेती करना है । डर दुष्टता का 


जीवन-ज्याति १३२ 


मूल है । हम अपना वातावरण ही आरोग्य और अभय 
का बना ले। अपने तथा औरों--दोनों के लिए स्वास्थ्य 
ओर निर्भयता की साधना करते रहें तो फिर हमारा कल्याण 
होने में देर ही क्‍या हे ? शुभ संकल्पों द्वारा इस दिव्य-धारा 
को आवाहन कर ग्रतिक्षण उसकी लहरियों का जी भर-भर 
कर पान करें, उसे अपने अन्दर खीचें, बाहर बहायें, इन्हीं 
हिलोरों को पिएं,--इन्हीं में ही स्नान करें। अंग-अंग को, 
नस-नस को, रोम-रोम को जीभ बना कर इस दविव्य धारा 
का खवात्मना आचमन करें, पान करें। यही पान कल्याण 
है। स्नान भी तो आरचमन ही है--सम्पूर्ण शरीर द्वारा 
आचमन ! 


मेरा मोन तुम्हारी टेर 


कस्य नुनं परीणसि थधियो जिन्वसि सत्पते। 

गोषाता यस्य ते गिरः ॥१४॥ ३४ 

ऋषि:--उशना काव्य:कमनीय कविपुत्र । 

( सत्यते ) हे सत्यार्थों के रक्षक ! ( नूनम्‌ ) तुम निश्चय 
से ( कस्य ) किसकी ( थियः ) ज्ञान, कम तथा ध्यान- 
धारणा से ( परीणसि ) अधिकाधिक ( जिन्वसि ) प्रसन्न होते 
दो--अधिकाधिक स्फूत्ति देते हो? [ वही साधक सिद्ध है ] 
( यस्य ) जिसके ( गो खाता ) घाणि-छाभ के समय (ते) 
तुम्दारी ( गिरः ) जिह्ाएँ [ बोल उठती हैं ]। 

में केसे जानें कि मेरा जीवन सश्या है--सफल है। 


१३३ मरा मोन तुम्हारी टेर 


क्रिसी ने कहा--यज्ञ करो । मेंने कर दिया। याग की 
आग से कोई चीज़ रोक नहीं रखी । शरीर-द्वारा जितनी 
साधना हो सकती थी, कर दी है। पर कहते हैं--शरीर 
की क्रिया का इतना मूल्य नहीं, जितना मन की भावना का 
है। प्रयत्न तो यह भी किया है कि जो काम करूं, उसके 
पीछे भावना भी शुभ ही रहे । पर मन तो बे-पंदी का लोटा 
है। इसका एक जगह टिकाव है ही कहा ? शुभ संकल्प 
करते-करते बीच में एक अशुभ हिलोर-सी उठा दे । परिश्रम 
से उसे उस समय दबा भी दिया तो वह एक बार उठ तो गई 
ना। फिर में केसे जानूँ कि मेरी साधना ठीक थी, उसमें 
शारीरिक अथवा मानसिकर--किसी प्रकार की कोर-कसर 
नथी!? 

यज्ञ का देवता-अग्नि हे। वही सब आहुतियों का 
होता--दानादन करनेवाला--हे । सच्ची आहुति को ले-लेता 
है, झूठी का मूठ निथार फेंक देता है। हमारे कर्म की, 
ज्ञान की, ध्यान-धारणा की सभी आहुतियों इस यकज्ञाप्मि के 
मुख में जाती हैं। यदि वे आहुतियां सद्भाव से दी गई हैं 
तो वह “सत्यति” उनसे बड़ा प्रसन्न होता है । उनका खूब 
खाद लेता है। जीभ चाट-चाट कर उन्हें खाता है स्वाद 
ले-लेकर उन्हें पचाता है ओर विश्व-्याग की आग का 
अंग-सा बना देता है। यही उन आहुतियों की सद्ची 
सुरक्षा है। जो आहुति जितनी अधिक सुसंस्कृृत होगी 
अप्रि-देव के हाथों वह उतनी ही अधिक सुरक्षित हो जाएगी। 

तो क्या हमारी आहुति सुसंस्क्ृत थी ? क्या वह स्वीकृत 


जीवन-ज्याति १३४ 


हुई? वह विश्व-याग की आग का अंग बनी ? डसको 
“सत्पति” ने “सत्‌ ” समझा ? वह स्वाहा हुई ? इस.वात 
का निश्चय केसे हो ? 

इस समस्या का समाधान होना हमारे द्वारा कठिन है । 
शरीर की क्रिया का भौतिक माप तो हो सकता है, पश्न्तु 
मानसिक व्यापार अधिक गम्भीर हे, अधिक जटिल है। 
मनुष्य की बुद्धि उसकी थाह नहीं पा सकती, उसकी ग्रन्थि 
नहीं सुलका सकती । मनुष्य को चुप रहते ही बनती हे । 
हम अपनी किसी क्रिया का विश्लेषण करने लगें; यह कहना 
कठिन ही होगा कि वह आद्योपान्त विशुद्ध सद्भाव ही से की 
गई थी। कोई गुप्त सद्भावना उसके साथ चिपकी रही हो-- 
यह कोई असम्भव बात नहीं हे । अपने सम्बन्ध में मनुष्य 
को खय॑ तो चुप ही रहना चाहिए । 

अग्रि-देव की प्रसन्नता स्वयं अग्नि-दव द्वारा ही प्रकट हो 
जाती है और वह साधक की अपनी जुबान से। जब अपने 
गुण-दोष के विवेचन में असमर्थ साधक विवश होकर मौन 
धारण कर लेता है, यज्ञ करता है पर कहता नहीं कि में 
यज्ञ कर रहा हूं, क्‍योंकि यज्ञ के ठीक प्रकार करने न करने 
का उसे स्वयं निश्चय ही नहीं होता, तो उसकी आहुतियों में 
धीरे-धीरे अप्रि-देव स्वयं प्रवेश करने लगता हैे। अन्तिम 
आहुति वाणी की, यज्ञ को यज्ञमय कहने की, उसे यज्ञ 
सममभने की है । यज्ञ करते हुए यह भाषना ही छूट जाए 
कि में यज्ञ कर रहा हँ--यज्ञ की पूत्ति इसी आहति से होती 
है। एक दिन आता है, -जब यजमान के अंग-अंग से 
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अग्रि-देव स्वयं बोल उठता है। उसमें एक विचित्र वाचा- 
लता-सी आ जाती है। वह कहता कुछ नहीं और सब-कुछ 
कह जाता है। तब उसकी वाणी अप्नि-देव की वाणी 
होती है । 
प्रभु की प्रसन्नता का यही चिह्न हे। इस अवस्था 
में पहुंच चुका साधक सिद्ध हो जाता हे । उसके ज्ञान, कर्म 
तथा धारणा-शक्ति का सूत्रधार सं प्रभु बन जाता है । वह 
परमप्रेरक, सिद्ध की सम्पूण शक्तियों को प्रबत् प्रेरणा देता 
है। सिद्ध की प्रत्येक क्रिया बोल रही--प्रभु की कृपा का 
सन्देश दे रही--होती छ्े। प्रभु सहख्न-जिह् होकर सिद्ध 
की न बोल-सकती बोली में बोलते हैं । साधना की 
सत्यता का यही प्रमाण है । 
तो हे विश्व-याग के अग्रणी अग्नि-देव ! कया हम उस 

मंगल घड़ी की प्रतीक्षा करें ? हमारी आहुतियाँ तुम्हारी 
झाग में पड़ कर उत्तरोत्तर शुद्ध होती जाएं। उनके मल 
हटते जाए। हमारे प्रति तुम्हारे मन का प्रसाद बढ़ता जाए। 
अन्त को वह शुभ घड़ी आए जब हमारा मौन तुम्हारी टेर 
हो जाए--हमारी मूक-बाणियों में तुम बोलो--तुम्हीं बोलो । 

में चुप थी तुम बोल रहे थे । 

ओठों पर मधु तोल रहे थे । 

मन में मिश्री घोल रहे थे । 

मेरा मौत तुम्हारा टेर । 
स्वप्र-सुमेर रहा दहृग घेर । 


:ल्‍्रसाउकदसा2५>- मंजर पकवमारकरक 


भगवान्‌ का भला 


यज्ञा यज्ञा वो अम्रये गिरा गिरा च दक्तसे । 

प्र प्र वयमसतत जातवेदसं प्रिय मित्र न शंसिपस्त ॥१॥ ३५ 

ऋषि:--शयुबाहस्पत्य;>वेदपति का पुत्र शान्त्याभिराषी । 

( यज्ञा-यज्ञा ) हमारा प्रत्येक यज्ञ ( वः ) तुझे ( अशम्नये ) 
अग्नि-देव के लिये है। (था) और (गिरा-गिरा ) हमारी 
बात-बात से [हे अश्नि-देव] ( दक्षसे ) तुम बढ़ते ह!। (थयम ) 
हम ( अमस्ुतम ) मरण-रहित ( जातवेदलम्‌ ) जीवन-अश्नि की 
( प्रिय ) प्यारे ( मिश्र न ) मित्र की तरह ( प्र प्रशंसिषम्‌ ) बार- 
यार प्रशंसा करते हैं । 

जबसे हमने यज्ञ का रहस्य समभा है, हमारा सम्पूण 
जीवन यज्ञमय हो गया है। योंतो हमारा प्रत्येक अंग 
अनजाने में भी यज्ञ ही कर रहा हे। हमारे शरीर की 
प्रत्येक या त्रिक क्रिया अपने आपमें एक यज्ञ है। हमारा 
श्रास लेना, आओंख मपकाना, हमारे रुधिर का नाड़ी-नाड़ी में 
प्रवाहित होना--ये सब छोटे-छोटे यज्ञ हैं। कितने अंग 
प्रत्येग मिल कर इन क्रियाओं में भाग लेते हैं ! प्रत्येक 
सजीव जन्तु का शरीर, यज्ञ द्वारा अभिलक्षित, संगति- 
करण का मूत्त उदाहरण है । 

हमारे शरीर के, मन के, इन्द्रियों के सभी यज्ष-याग 
अ्प्ति के अपंण हैं। इदमम्रये,--इृदन्न मम | ये छोटठे- 
छोटे यज्ञ एक महान्‌ यज्ञ की आहुतियों ही हैं। सबसे बड़ा 


१३७ भरावान्‌ का भला का भा 


याग विश्र-याग है । यदि हमारे अड्लों-प्रत्यद्धों द्वारा सम्पा- 
दित हो रहे सभी यज्ञ विश्व-याग की आग के अंग बन जाएं, 
तो हमारा जीवन सफल हेै। हमारे जीवन की छोटी- 
बड़ी सभी क्रियाएं सफल हैं । 

क्या हमारी इन छोटी-छोटी अग्नियों के, इम महान 
अग्नि की वेदी पर, आहुति बन प्रस्तुत होने का कुछ लाभ 
भी हे ? संसार चल रद्दा हे । मनुष्य उसका कितना अल्प 
भाग है ? इतने विस्तृत विश्व में मनुष्य की गिनती ही 
क्या है ? जहाँ अनगिनत ग्रह-उपग्रह, असंख्य सूये, 
असंख्य तारे, असंख्य जीव-जन्तु अपनी-अपनी मयोदा में, 
बिना अणु-मात्र विचलित हुए, जा रहे हैं, वहों मनुष्य-जेसे 
अत्यन्त अल्प प्राणी की हैसियत ही क्‍या है ? इसने यज्ञ 
किया न किया । विश्व-याग की आग में इसकी इस नन्‍्हीं-सी 
अआहुति को पूछता ही कोन हे ? 

नहीं, हम इतने तुच्छ नहीं हैं। हमारी बात-बात 
अग्नि-देव को प्रोत्साहित करती हे, उसे आगे बढ़ाती है । 
भगवान को भक्त की अत्यन्त आवश्यकता है। भक्त न हों, 
तो भगवान्‌, भगवान्‌ नहीं रहता | प्रभु ने यज्ञ रचाया हे । 
बह तो इस यज्ञ का यजमान ही है। विश्व-याग के देवता 
हम हैं। यज्ञ रचाया ही इसी लिए गया है कि हम उसमें 
अपनी आहुति दें। हम इस यज्ञ के विषय में क्‍या कद्दते 
हैं, दया करते हैं, क्‍या सुनते हँँ---हमारी इस बात-बात का 
यज्ञ के लिए महान्‌ मूल्य है। भक्त की भक्ति से भगवान्‌ 
का भला होता है। प्रभु का यज्ञ हमारी आहुतियों द्वारा ही 


जीवन-ज्याति बट 


सफल होगा। जब यह बात है तो हमें अपनी एक-एक 
भावना को, एक-एक चेष्टा को, एक-एक वाक्य को केसी 
सावधानी से व्यवहार में लाना चाहिए ! यदि हमारी मनो- 
वृत्ति ही यज्ञ की हो जाए, तो शेष सावधानी तो अपने आप 
ही हो जाएगी। अग्नि-देव हमारी मानसिक, वाचिक, 
कायिक आहुतियों को अपने आप संभाल लेगा। उन्हें 
सुसंस्क्रत कर अपने आप उज्ज्वल, विमल, ज्योतिमय बना लेगा। 

' हमारे हृदयों में एक बार इस अमर जीवनागिन की 
प्रशसा जग जाए सही । हमें अपना जीवन यश्चमय प्रतीत 
होने लगे सही। उसकी दिव्यता पर--एक-एक अंग की 
प्रक्रिकाओं की अलौकिकता पर--हमारी आमश्थय-चक्रित दृष्टि 
मुग्ध हो एक बार टिक जाए सही। फिर हमारे मुख से, 
हमारे अपने शरीर की; अड़ोस-पड़ोस के प्राणी-जगत्‌ के 
शरीरों की; समाज के, समुदायों के सामष्टिक शरीरों की ; 
सम्पूर्ण विश्व के व्यापक शरीर की; प्रशसा निकलनी बन्द न 
होगी। व्यक्ति मर रहे हैं, पर समष्टि अमर है। एक 
बार प्रलय में वित्त़ीन हुआ अग्नि-देव फिर जग जाता है । 
“ज्ञातवेदा:” अग्नि का ताँता कभी विच्छिन्न नहीं होता, कभी 
मृत्यु का ग्रास नहीं बनता । 

जातवेद्स अग्नि हमारा सबसे बड़ा मित्र है। हमारे 
जीवन का आधार, उत्पन्न जगत्‌ का आधार-भूत यह विश्व- 
व्यापक अग्नि ही है। हमारा इससे अधिक हित क्‍या हो 
सकता है कि हम इस अग्नि की ज्वाला बन जाएं। इसे 
चमकाएं ओर अपने आप चमकें। वाणी से, विचार से, 


१३६ रस की बस्ती 


आचरण से इस अग्नि के गुण गाते जाएँ---इसकी प्रशंसा 
करते जाए। प्रत्येक क्षण हमारे इस प्रशंसा के भाव को 
उन्नत करता जाय । हम इस आग के अधिक-अधिक निकट 
होते जाएँ,--यहाँ तक कि हमारा सम्पूण जीवन, जीवन- 
अग्नि की--विश्व-याग की आग की--मूत्ते मित्रता, प्रगल्भ 
प्रशंसा हो जाए | 
रस की घस्ती 
पाहि नो अम्न एकया पाद्यश्त द्वितीयया । 


पाहि गीभिस्तिसभिरूजों पते पाहि चतसृभिवेसो ॥२॥ ३६ 

ऋषि:--भर्ग: प्रागाथ:८ठत्तम कीत्तिमान्‌ का तेजस्वी पुत्र 

( अश्ने ) है अश्नि-देव | ( पक्या ) एक वाणी द्वारा ( नः ) 
हमारी (पाहि ) रक्षा कीज्िण। (उत) और (ट्वितीयया ) 
दूसरी वाणी द्वारा ( पाहि ) हमारी रक्षा कीजिए । ( ऊर्जापते ) 
हे अज्नों, रसों तथा बलों के स्वामी ! ( सिसभिर्गोभिंः ) तोन 
वाणियों द्वारा (पाहि) हमारी रक्षा कीजिए | ( बलो ) दे 
[ रसों की ] बस्ती बसानेवाले ! ( चतसुभिः ) चार वाणियों 
द्वारा (पाहि ' हमारी रक्षा कीजिए | 

मनुष्य अन्य पशुओं से उत्कृष्ट है--इतना उत्कृष्ट कि इसे 
पशुओं से एक सर्वथा भिन्न प्राणी समझा जाता हे । इसका 
यह उत्कषे इसकी विशेष विचार-शक्ति के कारण है । विचार- 
शक्ति पशुओं में मी हे। किसी-किसी अंश में कोई-कोई 
पशु मनुष्य से अधिक विचारवान भी प्रतीत होता है। जेसे 
शहद की मकखी जेसा छत्ता सामान्य मनुष्य नहीं बना सकता । 


औवन-ज्याति १४० 


चिडेंटियों में संघटन की अपूब योग्यता है। यह योग्यता 
साधारण मनुष्यों में नहीं है। यह सब-कुछ होते हुए भी 
मनुष्य-जाति के विचार में एक सातत्य हे--एक अमरता है, 
उत्तरोत्तर विकसित होने का म्वभाव हे--जो किसी भी 
पशु-जाति के विचार में इतना स्पष्ट, इतना उन्नत नहीं है । 
इस सातत्य का, इस अमरता का, इस संघटित विचार- 
शीलता का सहारा मनुष्य की भाषा के सिर हे । मनुष्य के 
सारे उत्कर्ष का कारण उसकी भाषा है । बोलने की शक्षि, 
संभव है, पशुओं में भी हो, परन्तु उसके पास लेखन-कला 
नहीं है, अपने विचार को इस विस्तृत रूप से सुरक्षित रख 
कर उसकी इतनी व्यापक उन्नति करने को सामग्री उनके 
पास नहीं है । मनुष्य के पास जहां भाषण-कला हे, वहां 
लेखन-कला भी है। और अब तो मुद्रण-कला और प्रका- 
शन-कला भी अपनी पराकाप्ठा पर हैं। फिर टेलीफोन, 
टेल्ीग्राफ़, फ़ोनोग्राफ़, रेडियो, बत्रॉडकार्सिटग--ये सब भी तो 
वाणी ही के विकास के साधन हैं। मनुष्य की वाणी अब 
अनेकानेक प्रकार से संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक 
दौड़ रही हैं, भाग रही हैं ;--एक जाति का सन्देश क्षण-भर 
में अन्य जातियों तक लेजा रही है। ञआज तो युग ही 
राष्टियता का नहीं, अन्तराष्ट्रियता का है । 

यह सब मनुष्य के यज्ञिय जीवन का परिणाम है। 
यज्ञाप्मि मनुष्य को आगे ही आगे लिए जा रही है । भाषण- 
कला, लेखन-कला, मुद्रण-कला तथा शब्द-बाहन-कला--इन 
सब रूपों में उसकी भाषा विकास कर रही है । 


१४१ रस की अस्तों 


ये चारों प्रकार एक ही भाषा के हैं। और वह है जागृत 
भाषा । इस भाषा का सम्बन्ध मनुष्य की इन्द्रियों से है । 
मनुष्य जागता हुआ निरन्तर अपनी इन्द्रियों से काम लेता 
रहता है । ये ऋत्विक्‌ उसके ज्ञान-यज्ञ का संचालन करते 
जाते हैँ। चतुष्पाद ओम की उपासना की यह पहिली सीढ़ी 
है। यह मानव-जाति द्वारा अ'? का उच्चारण हे । 

दूसरी सीढ़ी “उ! का उच्चारण है । यह स्वप्नावस्था का 
वाणी-विल्ास है। रवप्न में हमारा मन काम तो करता ही 
है; और कभी-कभी इन्द्रियां भी उसका साथ दे जाती हैं । 
स्वप्न में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले भी जाते 
हैं। हिप्राटिज्म द्वारा यही बात कृत्रिम रूप से कर दी 
जाती है। स्वप्न का संसार जागृति के ससार से अलग हे । 
उसमें परोक्ष चिति काम करती हे । 

इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न सुषुप्ति अथात्‌ गहरी नींद 
की अवस्था हे । इस अवस्था में हम अचेत हो जाते हैं। 
स्त्रप्त का मनोव्यापार एक प्रथक्‌ जीवन की रचना कर देता 
है। कई लोग जाग्रति का जीवन अलग रखते हैँ, स्वप्न का 
अलग । उनका जीवन दोहरा होता हे । जागे थे तो स्वप्न 
की श्ट्लला बीच में टूट गई थी। जब फिर सो गये तो वह 
टूटी हुई शट्डला फिर जुड़ गई । खप्त का जीवन नये सिरे से 
आरम्भ हो गया । सुषुप्ति में इस प्रकार का मनोव्यापार भी 
बन्द हो जाता हे । वहां इन्द्रियों मौन साध लेती हैं। मन 
भी जागृति तथा स्वप्न की थकान उतारता है। जाग्रति तथा 
स्वप्न में उपाजित ज्ञान का स्वांगीकरण ( 3४887]800॥ ) 


वायन"*ज्यात १७२ 


आत्मा सुषुप्ति की अवस्था में करता है । जब प्रत्यक्ष व्यापार 
बन्द होते हैं, तभी परोक्ष व्यापार चल सकता है। इस 
अवस्था में भी आत्मा को सुख की अनुभूति तो होती ही है । 
यही मनुष्य की तीसरी वाणी है। आत्मा की वाणी सुख हे | 

इन तीनों वाणियों-द्वारा मनुष्य मानसिक भोजन उपलब्ध 
करता है। संसार अन्न हे, मनुष्य अत्ता । जायृति में 
इन्द्रियों द्वारा, स्वप्न में मनोव्यापार द्वारा, सुषुप्ति में परोक्ष 
चित द्वारा मनुष्य ज्ञाता बनकर ज्ञेय जगत्‌ का उपभोग करता 
है। येतीन प्रकार के अन्न अपने-अपने समय पर अत्ता 
को अपने आप प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु जीवन संसार के 
इस प्रकार के अतृत्व से आगे जाता है। संसार में स्वाद 
है परन्तु इससे कहीं बढ़ कर स्वाद संसार से ऊपर हे । रसो 
बे स:। रस रूप तो वही हे, यह नहीं | वक्ता पुरुष की तीन 
वाणियों का विलास हम देख चुके । चौथी वाणी तुरीय 
अवस्था की है। वह चतुष्पाद का अपाद पाद है, अमात्र 
मात्रा है। वह तुलसी का-- 

गिरा श्रनयन नयन बिनु वाणी 
है। वहां की भाषा मौन है। उस बस्ती में बसते तो हैं, 
पर बोलते नहीं । वहा बसना ही बोलना है । बोलना होता 
ही दो में है। तुरीय अवस्था अभेद की हे। जब प्रेमी 
और प्रिय में प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए, तब वाणी साथ छोड़ 
देती है। किसी ने कहा है-- 
हिझ का नक़्शा इन आखों जमा लूँ तो कहूँ । 
सामने से तुके इक बार हटा लूँ तो कहूँ ॥ 


१४३ पविश्र ज्याति 


मिलन में विरह का रंग कैसे लाऊँ ? वसु-रूप अग्नि-देव की 
यह चौथी वाणी है । 

हे अप्नि-देव ! हमें पहिली, दूसरी, तीसरी, चौथी--सभी 
वाणियां दो । तीसरी में पहिली दोनों मिली हों। चौथी 
वाणी को पाकर भी हम पहिली तीन वाणियों से वंचित न 
हो जाएं। हमारी जाग्रति, स्वप्न, सुपुप्ति, तथा समाधि-- 
चारों अवस्थाएँ आपका अविरत वाग्विलास हो जाएँ। सोते 
जागते, सपने लेते, समाहित रहते हम तुम्हारे दी मधुर शब्द 
का श्रवण करें। यही श्रवण ही हमारा भोजन हो, यही 
हमारा वास--बर्ती । अन्नपते ! हमें अन्न दो। वासक- 
देव ! हमें वास दो । अपने ज्ञान का अन्न, अपने ज्ञान का 
वास । तुम्हारी यज्ञिय बस्ती में हम यज्ञषिय अन्न का उप- 
भोग करें। “ऊजोपते”--रसों के स्वामी ! हमें रस दो | 
हमारी जाग्रति रसमय हो, हमारा स्वप्न रसमय हो, हमारी 
सुषुप्ति रसमय हो और फिर समाधि तो रस की बस्ती ही है। 
हे रसों की बस्ती बसा रहे विश्व-याग के रसिक ! हमें भी 
रसों की इस बरती में कोई रसीला स्थान दे दो। हमारी 
अर॒ु-भर आत्मा को अगु-भर स्थान, अगु-भर रस चाहिये । 


के 
मई ने 


पवित्र ज्योति 
बृहद्धिरम अचिभिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ रेवत्पावक दीदिहि॥३॥ ३७ 


० हु हु 


ऋषि:--शयुः--कल्याण चाहनेवरा--तुणुपाणि-«हाथ में तिनके केए हुए । 


जीवन ज््याति १४४७ 


(अप्ने) है अग्रणी ! (यविष्ठ ) है अत्यन्त युवा ! संयोग- 
वियोग के सबसे बड़े साधक ! (पावक ) हे पवित्नता लाने- 
वाले देव! आप ( भरहावाजे ) अन्न, बल तथा ज्ञान की आहुति 
लानेवाले यज़मान में ( समिधान:ः ) आग जलाते हुए (बृहद्धिः) 
बड़ी-बड़ी ( अखिसिः ) ज्वालाओं के साथ ( शुक्रेण ) विमल 
( शोचिषा ) प्रकाश से युक्त होकर (रेवत्‌ ) रमण करते-करते 
(दोदि्हि ) प्रदीक्त ह॒जिए । 


अग्रि-देव हमेशा जवान है । उसकी शक्ति कभी क्षीण 
नहीं होती । प्राणि-मात्र की जवानी का रहस्य अप्नि-देव की 
उष्णता ही है। जिसके शरीर में जितनी अधिक जीवनाप्मि 
है, वह उतना ही अधिक जवान है, बलवान है। फिर 
विश्व-याग के संचालन के लिए तो कितनी अधिक शक्ति 
चाहिए ? विश्व-याग की अप्नि तो सम्पूण शक्तियों का स्रोत 
है। संसार एक सिरे से दूसरे सिरे तक संयोग-वियोग का 
घर है। परमाणु मिल रहे हैं ओर मिल-मिल कर अलग हो 
रहे हैं। बनने और बिगड़ने की इतनी विशाल क्रिया के 
लिए कितना ताप चाहिए ?--यह मानव-बुद्धि की कल्पना से 
बाहर हे। एक व्यक्ति तो क्‍या, समूची मानव-जाति 
मिलकर भी कल्पना करने लगे तो भी इस ताप की मात्रा का 
अनुमान करना असम्भव है । विचार करने-मात्र से बुद्धि 
पर एक अकथनीय आतंक-सा छा जाता है | 

फिर तमाशा यह है कि इस ताप को पवित्रता चाहिए । 


मलिनता किसी भी प्रकार की हो, आग में पड़ कर भस्म हो 
जाती है। आग मल हटाने का सबसे उत्तम साधन हे । 


१७४५ पशथिश्र ज्याति 


किसी पदार्थ को आग में डाल दो सही, वह कट स्वच्छ, 
निर्मल, उज्ज्वल होकर चमकने लगता है। आग, जेसी 
उज्ज्वल स्वयं है, वेसी ही उज्ज्वल वह अन्य सब चीज़ों को 
भी बना देती है | 

यजमान शुद्ध होने की भावना से यज्ञाग्नि के निकट 
जाता है। वह चाहता हे क्रि विश्र-याग की बड़ी-बड़ी 
सुनहरी लपटें उसकी हृदय-वेदी पर भी प्रज्वलित हों। वह 
अपना अन्न, बल, ज्ञान--सम्पूण सर्वस्व अपने हाथों में 
उठाए जा रहा है। उसकी इच्छा अपनी जड़ तथा चेतब--- 
सभी प्रकार की विभूतियों को अग्निमय बना देने की है । 
बह अपने सर्वस्व को विश्व-याग की आग की भेंट होते देखकर 
प्रसन्न होता है। इसमें उसे “रयि” मिलता हे--आनन्द 
की अनुभूति होती हे। अग्नि हव्य के साथ खेलती हे-- 
रमण करती है । यजमान का रमण इस अमप्रि-देव के रमण 
ही में है। आग को खेलता देखकर यह मी खेलने लगता 
है। यही खेलना देव-पना है ।। धन की, सन की, जन 
की---सम्पू्ण जीवन की बाज़ी लगा देना ही सर्व-मेध यज्ञ है। 
भरद्वाज इसी सर्व-मेध यज्ञ करनेवाले का नाम हे। जिसके 
मन में अभी यह भावना स्फुरित हुई हे, वह जन भी 
भरद्वाज ही है । उसने अभी आहुति दी नहीं, पर उठा तो 
ली हीदे। 

तो, हे अप्रि-देव !' इस अपने भरद्वाज की करुण 
पुकार को सुनो । एक लपट में इसका सर्वस्व स्वाद्य करते 
जाओ। इतने में यह सन्‍्तुष्ट नहीं होगा। इसकी इच्छा 


जीवन-ज्याति १४६ 


अपने आपको स्वाहा कर देने की है। यह स्वयं यज्ञाप्मि की 
ज्वाला बनने का उत्सुक हे । छोटी-सी ज्वाला नहीं, बड़ी । 
हलकी नहीं, प्रबल। धूमिन नहीं, उज्ज्वल। तो, हे 
अग्रि-देव ! तुम इसके हृदय को ही अपने यज्ञ की वेदी बना 
लो। तुम इसके अंग-अंग में प्रदीप हो जाओ। इसकी 
जवानी को अपनी जवानी की मॉकी बना लो, इसकी 
पवित्रता में अपनी पवित्रता को प्रतिबिम्बित कर लो। तुम 
इसी के रमण में रम जाओ | रमते राम ! रम जाओ, 
हमरिे रमण में रम जाओ । 


गल्ले के गल्ले 


ते अग्ने स्वाहुत प्रियासः सनन्‍्तु सरयः । 
यन्तारो ये मधवानो जनानामूवे दयन्त गोनाम्‌ ॥।४॥३८ 


ऋषि:---वशिष्ठ--वाक्पति: 


( स्वाहुत अमन ! ) है पूरी तरह यज्ञ की अशभ्ि के भेंट हो 
चुके अग्रणी ! ( खूरयः ) बुद्धिमान यज़मान ( त्वे ) आपके 
( प्रियाखः ) प्यारे ( सन्तु ) हों, ( ये ) जो ( जनानाम्‌ ) प्रजा- 
जनों के ( मघवानः ) ऐश्वर्य सम्पन्न ( यन्तारः) शासक होकर 
( गोनाम ) गायों के (ऊषम्‌ ) गल्ले के गल्ले (द्यग्त ) दान 
करते हैं | 

किसी यज्ञ का संचालक वही हो सकता है जो पहिले 
अपने आपको उस यज्ञ की बेदी पर स्वाहा कर दे.। यज्ञ 
के चलाने में उसका स्वार्थ न हो। भ्रभ्नु पूणे निष्काम है । 


१४७ गशज्ञे के गजछ्ज 


इसलिए विश्व-याग का सबसे ऊँचा अग्रणी परमेश्वर ही है । 
मनुष्यों में से भी जो जो इस भाव को जितना-जितना अपने 
में मृत करता है, वह भी उतना-उतना अग्रणी बनता जाता 
है। छोटी-छोटी अप्रियाँ किसी बड़ी श्रप्मि की आहुति ही 
बन जाए--इसी में उनकी सफलता है। 

प्रेम और सखि-भाव हमेशा समान-गुणवालों में होता 
है। भक्त का प्यारा भक्त होगा, ज्ञानी का ज्ञानी, यजमान का 
यजमान | यज्ञार्थ समपण हो चुके देवों अथवा मनुष्यों 
का प्रेम प्राप्त करना हो तो इसका रास्ता यही है कि हम स्वयं 
यज्ञ करें। स्वार्थी ओर यज्ञार्थी में परस्पर मित्रता नहीं हो 
सकती | वास्तव में सच्चे स्वार्थ की सिद्धि होती ही यज्ञार्थ 
जीवन व्यतीत करने से है। परोपकार अन्त को अपना ही 
उपकार है । व्यक्ति का हित समष्टि ही के हित में है । 
जब इस सूत्र का ज्ञान हो जाए तो कोई संकुचित स्वार्थी रद 
ही नहीं सकता। दीघ-दर्शी ख्वाह-मख्याह अपना जीवन 
लोकहित के अपंण कर देगा। और ऐसा पुरुष अवश्य 
समुदाय के, राष्ट्‌ के, सम्पूण विश्व के अग्रणी का प्यारा 
होगा ही। छोटे-मोटे अग्रणी अल्प ज्ञान के कारण इसके 
महत्व को न भी जाने, सर्वज्ञ प्रभु से किसी की गुप्त से गुप्त 
अवस्था भी छिपी नहीं है ! प्रभु जो विश्व-याग का अपने 
आप यजमान है, हम अणु-परिणाम ,के यजमानों से उसे 
प्रेम का--सखित्व का व्यवहार करना ही ठहरा। हमारी 
झाहुति को वह अपने कृपा-पूण हाथों से स्वीकार करता हे, 
उसे विश्व-याग का अंग बनाता है। इससे और बड़ा 


औधन-ज्योति १४८ 


सखित्व क्या हो सकता है कि हमारी भेंट स्वयं प्रभु की भेंट 
का भाग बन जाए ९ 

मनुष्य-मनुष्य में भेद हैे। किसी के पास एक गुण 
विशेष है तो किसी ओर के पास अन्य गुण की विशेषता है । 
कोई धन से, कोई विद्या से, कोई कला-कौशल से--सार 
यह कि किसी-न-किसी वेभव से प्रत्येक उद्यमी मनुष्य जगत में 
विशेष विभूतिमान्‌ हो रहा हे । यों तो सब ऐश्वर्थ परमेश्वर 
ही के हैं, परन्तु इनका कोई-कोई अंश प्राप्त कर हम भी छोटे- 
मोटे इंश्वर बन ही जाते हैं। अपने गुणों के कारण प्रत्येक 
गुणवान्‌ गुणहीन जनों पर अधिकार पा ही लेता है। राष्ट्र 
में राज्याधिकार हमेशा गुणियों ही के हाथ में होना चाहिए । 
प्रजा के प्रतिनिधि वही होने चाहिए जो किसी-न-किसी गुण 
के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकेक्कों। ऐसे लोगों का शासन 
स्वाभाविक है । वे खवाह-मंख्वाह समाज के अगुआ 
होंगे ही । 

परन्तु शासन अधिकार नहीं, कत्तेव्य है। अधिकार 
सेवा का साधन है। राष्ट् की थ्थापना तो की ही इसलिए 
जाती है कि उयक्षियों की शक्तियाँ संघटित हों और इससे 
धन-धान्य के, सुख-सम्पत्ति के, शिष्टाचार के साधनों की 
बहुतायत हो । जिस राष्ट्र की प्रजा सुखी न हो, जिसमें 
रह कर प्रजा-जनों का सबोगीण विकास न हो, बह राष्ट्र 
का अभिनय हो तो हो, बह सचमुच का राष्ट्र नहीं। राष्ट्र 
तो एक विशाल गो-शाला है जिसमें सब प्रकार की समृद्धियाँ 
गौ बनकर बस रही हैं। जनता में अन्न के, बल के, 


१४६ मोक्ष के हार 


विद्या के दूध की नवियाँ बह रही हैं। राजवगे का काम 
इन गायों की बहुतायत कर देना है। ऐसा होना तमी 
सम्भव है जब सभी राज-पुरुप यज्ञ करनेवाले--श्रपने-अपने 
ऐश्वर्यों की आहुति राष्ट्र की अग्नि में दे देनेवाले हों। 
अग्नि-देव के प्रेम के पात्र ऐसे ही लोग हो सकते हैं । 

प्रभो ! हम प्रजावगे स्वयं राजवग हैं। हमारी 
शक्तियों को अपनी-अपनी दिशा में विकसित होने का पूरे 
अवसर है । हम आपके अग्नित्व को--यश्चञाग्नि होने के 
गुण को--अपने अन्दर धारण कर इन शक्तियों को समुन्नत 
करें और फिर इन्हें राष्ट्राग्नि के अपेण कर आपके प्यारे 
हो जाए। हमें अधिक्रार दो सेवा का, हमें शासक 
बनाओ यजमान बना कर हमारे राष्ट्र में सुख-सम्पत्ति 
की समृद्धि हो। चारों ओर दूध की नहरें ही नहरें बह 
निकलें। इस क्षीर-सागर में लक्ष्मी-पति विष्णु का निवास 
हो। हमारी राज्यश्री: तुम्हारी लक्ष्मी हो। यज्ञाग्नि की 
लक्ष्मी हो । हमारे घरों में सुख-सम्रद्धि-रूपी गायों के गद्लों 
के गल्ले हों ! 


मम: 
मोक्ष के द्वार 
अग्रे जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्तसः । 
अप्रो षिवान्‌ गरहपते महा २७ असि दिवस्पायुदुरोणयु)॥ ५॥ ३६ 


ऋषि: --मरगः प्रागाथ:८उत्तम कौत्तिशारी पाए-नाशक । 
भरद्वाज:>झ्ञान से भर पुर । 


जीवन-ज्याति १४५० 


(जरितः ) है आत्मसमपंण करनेवाले ( अश्ने ) अग्रणी ! 
तुम ( विश्पतिः ) प्रजाओं के पालक हो । (देव) है देव ! 
( रक्षसः तपानः ) तुम राक्षसोों के तपानेवाले दो । ( ग्रहपते ) 
हे घर के मालिक ! ( अप्रोषिवान ) तुम घर से बाहर न जाते 
हुए, घर-गिरस्ती में रहते हुए भी ( महान ) पूज्य ( अखि ) हो। 
( दुरोणयुः ) तुमने घर-बार की इच्छा कर ( दिवः पायुः ) 
द्लोक को सुरक्षित कर लिया है । 

संसार में संन्‍्यासी का बहुत ऊंचा स्थान है। वह निःस्प्रह 
निर्मम पुरुष केवल परोपकार के लिए ही निरन्तर धूमता है । 
उसका धर्म ही हे--घर से बाहर रह कर फेरी लगाना । वह 
परिव्राजक है। उसका अपना तो कोई घर-घाट है ही नहीं । 
फिर दूसरों के घरों में भी अधिक न ठहरने की उसने क़सम 
खाली हे। घर तो घर, संन्यासी का तो कोई राष्ट्र 
भी नहीं । वह विशुद्ध अन्तराष्टिय पुरुष है। उसका 
सम्बन्ध सारे विश्व से हे। वह न “विश्पति” बन सकता 
हे न “गृहपति” । 

ऐसे युग संसार में बीत चुके हैं जब मानव-समाज का 
आदशे संन्यास-धर्म का प्रचार करना था । घर-घाट बसाना 
तथा राज-काज का संचालन करना निन्दनीय समभा जाता 
था। परन्तु वेद की सम्मति इसमें कुछ ओर ही हे। ऊपर 
(१. ५ में ) अतिथि के गुण गाये जा चुके हैं। अब राष्द- 
पति तथा ग्ृहस्थ की महिमा कह्दी जा रही हे । 

वेद यज्ञिय जीवन पर मरत हे--बह जीवन ग्रहस्थ का 
हो, राजा का हो या संनन्‍्यासी का। वेद का क्दय हे-- 


१५१ मोक्ष के द्वार 


यज्ञाप्नि का प्रदीप्र करना । कोई मनुष्य-समाज का अगुआ 
होकर प्रजा का पालक बन जाए ओर इससे राजा कहलाए 
तो वह बेद को उतना ही प्यारा है जितना निरन्तर फेरी लगा 
रहा संन्‍्यासी । आवश्यकता अचेना की हे--आत्म-सम- 
पंण की । जिसने किसी भी रूप से अपने-आपको विश्व की 
सेवा में लगा दिया, जो संपूण समाज के अपंण हो गया, वह 
जरिता--नेवेद्य देनेवाला--अग्नि-देव है । वह पहिले स्वयं 
अचेना की आहुति देता हे, फिर प्रजाओं की आहुतियाँ के- 
लेकर उनका पालन करता है। ह 

वह स्वयं देव हे, परन्तु संसार में राक्षस भी विद्यमान 
हैं। लातों के भूत बातों से थोड़ा मानने लगे हैं । राक्षसों-- 
आततायिओं---को दण्ड देना, कुकर्मियों को वश में रखना--- 
यह देव-पूजा ही का एक प्रकार हे। देवताओं को सबसे 
बड़ी सेवा राक्षसों को क़ाबू करना है सो राष्ट्रपति ही कर 
सकता है । राष्ट्र एक आवश्यक यज्ञ है । यह यद्ष 
देवताओं द्वारा संपादित होता हे । 

यही अवस्था ग्ृहस्थ की हे। ग्रहपति मधूकरी मांगने 
नहीं जाता । धूनी रमाना उसका धर्म नहीं। वह द्वार-द्वार 
पर अलख नहीं जगाता । वह घर पर रह कर ही महान 
है--पूज्य है। शास्त्र में ग्रहस्थ को ज्येष्ठ आश्रम कहा है । 
गृहस्थ ने घर-बार में रहना पसंद किया हे। वह सनन्‍्तानो- 
त्पत्ति कर जाति को उत्तम नागरिक दे रहा है। अपने गाढ़े 
पसीने की कमाई से शेष तीनों आश्रमों का पालन करता है। 
वास्तव में समाज का सारा द्ारो-मदार ही गृहस्थों पर है। 


जीवन ज्योति पृशर 


सभी धंधे, सभी शिल्प, सभी व्यवसाय ग्रहस्थ लोग ही 
चलाते हैं । 

गृहस्थ आध्यात्मिकता से वंचित तो क्या रहेगा, इस 
आश्रम का एक विशेष द्युलोक हे । माता का पुत्र से, भाई 
का बहिन से, पिता का पुत्री से एक दिव्य प्रकार का प्यार होता 
है। इन सम्बन्धों में निर्ममता की पगाकाष्ठा रहती है | यही 
यज्ञ है । संसार के अन्दर गुलोक ग्ृहस्थी ही के दम-क़दम 
से जीवित है । विशुद्ध आध्यात्मिकता की मॉकी मिलती 
ही माता अथवा भगिनी के पुण्य आत्मोत्सग के दृश्यों में हे । 

बंद की अग्नि राज-काज में भी जग रही है, घर-बार में 
भी। कवेदिक यज्ञ की यह दोनों वेदियां हैं, देवताओं के 
दोनों रमणस्थल हैं। रवगे के खुले द्वार हैं। मोक्ष की 
सीधी सड़कें हैं । 

ग्रहस्थ “दिवस्पायु”---झ्ुलोक का रक्षक हो, राजा देब हो, 
राक्षसों को दण्ड दे ओर यज्ञाप़्नि का क्रियात्मक स्तोता हो तो 
ये दोनों महान्‌ दँ--पूज्य हैं । दोनों अग्रणी हैं । 

+ 


प्रभात-वेला 


अग्ने विवस्वदुषसश्रित्र ९ राधो अमत्ये । 
आ दाशुष जातवेदो वहा त्वमद्या देवा९» उपबुधः ॥६॥ ४० 
ऋषि:--प्रस्कशव: काएय््वद्धिमान्‌ का पुत्र ब॒द्धिमत्तर। 
(अमत्य) दे मरण-रद्दित ( अ््ने ) अश्नि-देव ! (जातबेदः) 
प्राणि-मात्र में विद्यमान विश्वाट्मन ! (ल्यूम्‌ ) तुम ( अद्य ) 


१४३३ प्रभात-वेला 


आज ( दाशुषे ) आत्म-समरपेण करनेवाले यज्ञमान के लिए 
( विवस्व॒द्‌ ) भाँति-भाँति की जीवन-ज्योतियों से सम्पन्न सूर्य 
के समान ( उषसः ) उषा-काल की-सी ( थलित्रं ) चित्र-विचित्र 
( राधः ) ऋद्धि-खिद्धि (आ-वबद्द ) छाओ। तुम ( उषबंधः ) 
उधषःकाल में प्रबुद्ध होनेवाले ( देवान्‌ ) देवों का ( आवह ) 
आवाहन करो | 


यज्ञ की भावना अमर भावना है। जहा स्वाथ आत्मा 
को मृत्यु की ओर ले जाता है, वहा परोपकार अमरता की 
ओर। वास्तत्र में जीवन नाम ही यज्ञ का है। योंतो 
हमारा भोतिक जीवन भी यज्ञ ही के सहारे चल रहा है । 
भिन्न-भिन्न अंगों के निःस्वार्थ सहयोग से ही समूचे शरीर का 
काये चलता है। यही नहीं, पोधे, पशु, मनुष्य--सभी 
किसी गुप्त सूत्र द्वारा, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। संसार- 
भर के प्राणियों का अन्योन्याश्रय है। ओर तो और, कोई 
भौतिक शक्ति ही ऐसी नहीं जो मेरी शरीर-यात्रा की वेदी पर 
अपनी बलि न दे रही हो। तो भी आध्यात्मिक जीवन कुछ 
और चीज़ है, वह भोतिक से कहीं ऊँचा है। शारीरिक 
यज्ञ को देखकर हमारे मन में आश्रय तथा आह्वाद पेदा होता 
है। हमें तकेणा भी यही कहती है कि हमारे भौतिक स्वार्थ 
तक की सच्ची सिद्धि इसी में है कि हम यज्ञार्थ जीवन व्यतीत 
करें। परन्तु यज्ञार्थ जीवन तक की चीज़ नहीं। प्राणि- 
मात्र को अवयवी और अपने आपको उस अवयवी का अव- 
यक समभने की बुद्धि किसी भी प्रकार पेदा हो जाए सही, 
वह मन में एक आग-सी लगा देती हे, तब, मज़ा खार्थ की 
सिद्धि में नहीं, उलटा उसके बलिदान में आने लगता है। 


जीवन-ज्योति १५४७ 


यज्ञिय पुरुष को भोग का आनन्द त्याग ही में अनुभव होने 
लगता है। मनुष्य अल्पात्मा न होकर विश्वात्मा हो जाता 
है। वेद ने साधना की इसी भूमिका को “जातवेदः अप्मि” 
कहा है। इस आग के लिए मौत कहां है ? यज्ञ-भावना 
सौ अम्रतों का एक अमृत है । 

जहाँ मनृष्य के हृदय में यह आग प्रज्वलित हुई, उसके 
जीवन में एक नए उषःकाल का उदय हो गया । कहाँ 
स्वार्थ का--संकोच का--लोक-लाज का संकीण-सा जीवन ? 
कहाँ प्राणि-मात्र में मित्र-हष्टि का पुण्य व्यवहार ? वह 
असत्‌ अवस्था थी, यह सत्‌ अवस्था है। वह मत्य लोक 
था, यह अमत्य लोक है । वहां ईष्या के, मत्सर के, राग 
के, द्वेष के हाथों एक मनष्य, देखने में दूसरे मनुष्यों की, 
परन्तु वास्तव में अपनी आप चिता चुन रहा था; यहाँ 
विश्र-प्रेम, आत्म-चलिदान, लोकोपकार, प्राणियों के रवभाव 
में ही हे, मनुष्य दूसरे का हित करता-करता सबसे अधिक 
अपना ही हित कर जाता है। जो अमृत की प्याली दूसरे 
के मुंह से लगाई जाती है, वह दूसरे के मुंह से लगती- 
लगती हमारी अपनी आत्मा को एक अलोकिक अमरता-सी 
दे जाती है। हम अपने किसी गिर गए बन्धु का उद्धार 
कर रहे हें--इसी विचार से हमारा उद्धार हो जाता है। 
किसी के पेर से कोटा निकाल कर हमारी अपनी व्यथा शान्त 
हो--यह आनन्द अपने स्वार्थ-पूणं जीवन को निष्कण्टक कर 
देने से मी कहाँ था ? यज्ञिय-जीवन का स्वाद यश्लचिय- 
जीवन ही में है । 


१४५४ प्रभात-वेला 


यह जीवन उष:काल की लालिमा-सा है । इसमें वही 
रमणीयता, वही सौन्दय, वहीं जादू, वही अलौकिक 
ऋद्धि-सिद्धि हे । वह सिद्धि स्वार्थ के त्याग की है। छोड़ 
दिए स्वार्थ के सम्मुख कुबेर का कोष कंकरी-सा प्रतीत होता 
है। मनुष्य धन का स्वामी तभी बनता है जब उसे देकर 
भी सुखी हो सके । इससे पूर्व वह धन का दास था, यही 
“विवस्वत्‌ ” सिद्धि हे। सूय प्रकाश का दान कर रहा है 
आर इसी दान में वह मस्त है । उषा की गोद में प्रकाश- 
वितरण करने के उत्सुक बाल-सूय को कोई देखे ! बह 
उल्लास की, प्रेम की अनुपम मूर्ति, निबिड ब्न्धकार में 
पड़ी आत्माओं को भी अ्रकथनीय ज्योति प्रदान कर जाती 
है। यही अवस्था किसी जातवेद अप्नि के उपासक किसी 
“दाश्वान ” की है--आत्म-समपंक यजमान की है | 
आध्यात्मिक जीवन की इस उषा में उसे सब ओर देवता- 
ही-देवता ही दीख रहे हैं। उसके अन्दर के देव जग गए 
हैं ओर बाहर के देवों का उन्होंने कट-पट आवाहन कर 
लिया है। उसकी थयज्ञातप्नि प्रबुद्ध हे। यज्ञाप्मि ने उसके 
जीवन में शुद्ध परोपकार की प्रभात-वेला-सी लादी हे । यह 
पुण्य प्रभात दिव्य भावनाओं का अलौकिक आवाहन हे । 
अग्नि के जागते ही सभी देव जग गए हैं। यजमान के 
अन्दर-बाहर देव-ही-देव हैं, द्यलोक ही गुलोक है। अमर 
उषा है, विवस्वान की-सी ऋद्धि-सिद्धि हे । 
है जातवेद श्रम्मि !' इसी सिद्धि का साधक हमें बनाओ। 
श्राज, अभी, इसी क्षण | अप्रि-देव !' यह पुण्य-वेला फिर 
कब आएगी ? साधक को साधना का भाग दीख रहा है । 


दान*्चन 
त्व॑ नश्रित्र ऊत्या वसो राधा"सि चोदय । 
अस्य रायस्तवमग्न रथीरसि विदा गाधध॑ तुचे तु नः ॥७॥४१ 

ऋषि:-- तु ण-पाणि तु णुस्ताता 

( वसो ) हे लाख घनों के एक घन [! ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) 
हमारे लिए ( चित्र: ) चमत्कारक होकर ( ऊत्या ) अपनी कृपा- 
कोरों से ( राधांसि चोदय ) हमें फिर समृद्ध की ज्ञए--निद्दाल 
कीजिए | (अपने) हे यज्ञ-स्वरूप अश्नि-देव ! (अस्य ) इस 
[ दया-रूप ] ( रायः ) धन के ( त्वम्‌ ) तुम्ठीं ( रथीः ) वास्त- 
विक धनी ( असि ) हो | तुम्हारी कृपा से ( नः ) हमारे [ यज्ञ 
की ] (तुर्चे ) सन्‍तति के लिए ( गाधम्‌ ) कुछ आधार (तु) 
सा ( विदा: ) हो | 

धनी कोन है ? क्‍या वह, जिसने लाखों, करोड़ों रुपये 
इकट्रें कर सन्दूकों में रख छोड़े हैं ? क्या वह जिसकी अन- 
गिनत सम्पत्ति व्यवसाय में लग कर दिन दूनी, रात चौगुनी 
होती जा रही है ? या वह ;--जो उसे दया में, धर्म के कार्मो 
में, दान के रास्ते लगा रहा हे। वेद ने अभप्नि को सबसे 
बड़ा धनी कहा हे । धनी ही नहीं, धन-स्वरूप । यह इस 
लिए कि वह धन का “रथी” हे । उसका सारा धन छुकड़ों 
में है। छकड़ा बहुत्व की निशानी है । फिर वह धन को 
एक स्थान पर न रख कर उसे घुमाता फिराता रहता है। 
जैसे शरीर का रुधिर शरीर में चलता ही रद्दे तो शरीर को 
स्वस्थ तथा बल्िप्ठ बना देता है। कहीं रुक जाए तो वही 


१४७ दान-धन 


रुधिर रोग-रूप हो जाता है। ऐसे ही जो धन समाज के 
देह में चलता रहे, वह “वस्तु” हे--वास का, जीवन का हेतु 
है। इस धन का चमत्कार यह है कि यह दिया जाता हुआ 
ही लिया जाता है। कोई सचमुच का दयालु सज्जन किसी 
पर दया-दृष्टि करे तो सही, कोई सच्चा नाथ होकर किसी 
अनाथ के सिर पर करुणा का हाथ फेरे तो सही, इस देखनें- 
देखने में, इस हाथ फेरने-फेरने में ही कितने लोगों के हृदय 
समृद्ध हो जाते हैं। दया का सच्चा व्यवहार और तो और, 
दशेकों तक को निहाल कर जाता है। धन दिया जाए पर 
उस देने में दया का भाव न हो तो वह धन, धन नहीं, वह 
दान, दान नहीं। जो भी रुपया, पसा, धेला, कौड़ी हम 
रखते हैं, वह हमारे लिए समृद्धि का साधन तभी है जब 
उसके साथ कृपा की भावना सम्बद्ध हो। उसके कमाने में, 
संचय करने में तथा दान दे देने में क्रपा-कोरों का साहचय्ये 
हो, तभी वह धन हमें वस्तुतः समृद्ध बनाता है । आत्मा की 
समृद्धि दान द्वारा--यज्ञ द्वारा--होती हे । 

अशग्नि-देव ही वास्तविक धनी है, क्‍योंकि वह धन का 
रथी है। वह हव्य का चोकीदार नहीं, संचारक है, 
प्रचारक है । यज्ञ द्वारा ही हव्य का संचार होता हे--प्रचार 
होता है। इसी से धन रयि-एमण अथोत्‌ क्रीड़ा का साधन 
बनता है । मनुष्य धन कमाए ओर उसके साथ खेले । रा 
दाने, रमुक्रीडायाम । रयि वह धन है जो दान-रूपी क्रीड़ा 
के काम आए। हम इसी रयि के संचारक होना चाहतें हैं, 
प्रचारक होना चाहते हैं। हम चाहते हँ--हमारा यज्ञ इन्हीं 


जीवन-ज्योति वश्घ 


तक परिमित न रहे, किन्तु फेले, सनन्‍्तत हो, विस्तार का 
पात्र बने । हमारी इस यज्ञ-भावषना के आधार, हे अप्नि- 
देव ! तुम्हीं हो। हम त्याग करते हैं और समभते हैं कि 
इस त्याग द्वारा हमने अपने धन को करोड़-गुना बढ़ा लिया 
है। क्या हमारी यह धारणा निराधार हे ? किसान ने 
बीज प्रथिवी की कोरू में फंक दिया। उसे ज़मीन के तल 
पर छिड़क ही तो दिया। भोतिक अप्रमि ने उस बीज को 
अपने हाथों में ले लिया ओर एक-एक दाने के सेकड़ों दाने 
बना कर किसान के हाथों मानव-प्रजा की भोली भर दी । 
यज्ञाप्मि हमारी दया-धर्म की भावनाओं के विपय में यही 
चमत्कार कर रही है। हम दान की भावना ही से धनी 
हुए जाते हैं। हम जितना अधिक धन छोड़ते हैं, उतने 
अधिक सम्रद्ध हुए जाते हैं। इस समृद्धि का आधार क्या 
है? फिर हमारे यज्ञ की सन्तति है--अविरल धारा है। 
हम एक बार दया-धर्म का पालन कर निहाल हुए और इस 
दया-दृष्टि की परम्परा-सी चल पड़ी । दया अपनी सन्‍्तति 
सखयं पेदा करती है। यज्ञ की इस परम्परा का--दया की 
इस सनन्‍तति का आधार क्‍या हे ? यज्ञ का आधार अप्मि- 
देव है। यज्ञ में दिया हुआ हृव्य विस्तृत होता हे--यह 
चमत्कार अप्नि-देव का है । 

अग्नि-देव दया की मूर्ति हे। वह धन-स्वरूप भी हे, 
दया-स्वरूप भी । प्रभु की कृपा सबसे बड़ा धन दे और 
सबसे बड़ी दया। हमारे यज्ञ की सतत-सनन्‍्तति का आधार 
प्रभु की कपा-कोर है । इसी क्ृपा-कोर के सहारे हृव्य आग 


११६ ऋतपस्वरूप 


में फंा जाता हैे। नेकी कर दरिया में डाल,--किस 
दरिया में । प्रभु की क्ृरपा-कोर ही के दरिया में । तेरे 


दान-धन की इससे बड़ी रक्षा और कहाँ हो सकती है ९ 


नेः 
के कं 


ऋत'*स्वरूप 

त्वमित्सप्रथा अस्य्रे त्रातऋतः कविः | 
त्वां विप्रास समिधान दीदिव आविवासन्ति वेधसः ॥८॥४२ 

ऋषि:---विरूए:-विविध रूपों का संपादक । मगे: प्रागाथः<कीत्ति- 
शारक्की पाप-नाशक 

( श्रातः अग्ने ) हे त्राण-कर्ता अश्नि-देव | (त्वमित्‌ ) तुम 
दी (सप्रथा:) व्यापक (कविः ) क्रान्तदर्शों (ऋतः असखि ) 
ऋत-स्वरूप हो । ( समिधान ) हे आग प्रज्वलित कर ( दीदिवः) 
प्रदीतत हो नेवाले | ( वेधलः ) नये नये यज्ञों का विधान करने- 
वाले ( घिप्रासः ) मेधावी जन (त्वाम ) तुम्हारी (आवधिवा- 
सन्ति ) निरन्तर परिचरया करते हैं। 

हे अग्नि-देव ! भूत-जात का त्राण तुम्हारे ही द्वारा हो 
रहा हे । यदि तुम न हो तो विश्व-याग रुक जाए--नष्ट-श्रष्ट 
हो जाए। तुम्हारी दृष्टि दीध है। हम आज की भलाई 
को सोचते हैं, तुम हमेशा की। हम अपने अथवा अ्रपने 
आस-पास ही के हित का ध्यान रखते हैं, तुम एक नहीं, 
अनेक तब्रह्माण्डों के । तुम व्यापक ऋत हो--बह तत्व हो 
जिसके आधार पर सम्पूण सत्ता निभर हे। हम अपनी 
इन्द्रियों के तथा मन के द्वारा भोतिक तथामान सिक सचाइयों 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं । विज्ञान हमें भौतिक सचाइयाँ 
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बताता है, दशन मानसिक | हम सचाइयों का वह आध्या- 
त्मिक तथ्य जानना चाहते हैं जिसे वेद ऋत कहता है । 
ऋत का ज्ञान न मन से होता हे न इन्द्रियों से। इसका 
ज्ञान ऋतंभरा बुद्धि के द्वारा ही होता हे। ऋतंभरा बुद्धि 
सत्ता के मूल के दशन कर लेती हे । सो मूल ऋत हे, यज्ञ, 
है, अग्नि हे | हा ! हो !! अग्नि-देव ! व्यापक ऋत तुम्हीं हो, 
व्यापक यज्ञ तुम्हीं हो। तुम जगह-जगह आग जला रहे हो, 
यज्ञ की वेदिया-सी प्रज्बलित कर रहे हो। योगी ने अलग 
धूनी जमाई हे, ज्ञानी ने अलग दीपक जला रखा है । किसी 
के मन में, किसी के हृदय में, किसी के प्राण में, किसी की 
दृष्टि में सबत्र तुम्हारी ही ज्योति जल रही है। इन छोटी- 
छोटी ज्योतियों ने तुम्हें देदीप्यमान कर रखा है। छोटी- 
छोटी किरणें महान्‌ सूथय की रचना कर रही हैं। तुम 
जला रहे हो, और जला-जला कर स्वयं श्रज्वलित हुए जाते 
हो। हे जला-जला कर जलनेवाले ! औरों को प्रकाश दे-दे 
कर स्वयं प्रकाशित होनेवाले ! हमें प्रकाश दो । स्वयं प्रका- 
शित हो उठने के लिए हमें प्रकाश दो। हमारे सामने बीसियों 
योजनाएं उपस्थित हैं। वे योजनाएं सब यज्ष-स्वरूप हों । प्रत्येक 
वास्तविक योजना यज्ञ-स्वरूप हो होती है | बुद्धिमान आयोजक 
वही है जो मेधावी हो, सत्ता का व्यापक दशन कर चुका हो | 
ऐसे क्रान्त-दर्शी जन यश्ष-स्वरूप होंगे। वे अग्नि-देव ही के 
उपासक होंगे।. यज्ञारिन की उपासना किए बिना कोई 
विधान सफलता को प्राप्त नहीं होता । ब्राह्मण यज्ञ करता 
है, ज्षत्रिय यज्ञ करता है, वेश्य यज्ञ करता है। जिस 
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मनुष्य में दीघ-दशता है, वह याग की आग का परवाना 
बन ही कर रहता हे । याग की आग का चक्कर काटे बिना 
कोई साधना सिद्धि का मुँह नहीं देखती । 

सो हे अग्नि-देव। हमें अपनी परिचयों करने दो। 
हमें अपने प्रदीप का पतड्भा बनने दो। हम मेधावी हों, 
विधाता हों। किसी के मन में आग लगाएँ और स्वयं 
प्रदीप हो उठं। हमें आग लगा दो ऋत की--अपने त्राण 
कत्तो कवि-रूप की। तुम्हारा दिव्य सत्य स्वयं कवि-- 
क्रान्त-दर्शी--है । इस दिव्य सत्य का दशेन भी कवियों-- 
क्रान्त-दर्शियों द्वारा ही होता है। तो प्रभो ! हमें वह दीघ- 
दशता दो ना। वह दिव्य-दृष्टि दो ना जो सब ओर अप्मि- 
ही-अग्नि के दशन करे, ओर इससे स्वयं अप्नि-रूप हो 
जाए। हमारा निस्तारा यज्ञ द्वारा होगा--तुम्हारी परिचयों 
द्वारा ही होगा। 


+ # 
सच्चे यश्‌ की नाव 

आनो अग्ने वयोवृध ९४ रयि पावक श२“स्यम्‌ । 
रास्वा चन उपमाते पृरुस्पृह २? सुनीती सुयशस्तरम ।॥॥६॥ ४३ 

ऋषि:--शुन:शेप: आजिगर्ति:>अजोगत का पुत्र श्ञान-सदी | कोत्ति- 
शाकी पापदाहक ६ 

( पावक ) हे पवित्रता-कारक ( अप्ले ) अग्नि-देव !| (नःश ) 
हमें ( चयोवृधम ) आयु तथा बल को बढ़ानेवाला ( शंस्यम ) 
प्रशंसनीय ( रयिम्‌ ) सम्पत्ति-रत्ञ (आरास्व ) दो। ( च) ओऔर 
( नः ) हमें ( उपमाते ) हे आदृशं-ल्वरूप ( सुनीति ) शोभन 
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नीति द्वारा ( पुरुस्पृहम्‌ ) लोक-प्रिय ( खुयशस्तरम्‌ ) उत्तम 
यश की नोका ( आ रास्व ) प्रदान करो | 

रयि वह धन हे जिससे खेला जाए। जो धनी धन से 
खेल नहीं सकता, वह धन का खामी नहीं, दास हे । धन 
बल को बढ़ाने के लिए हे। जिस धन की चोर-चकार से 
रक्षा करनी पड़े, वह बल को बढ़ाएगा क्‍या ? वह तो 
चिन्ताओं की पोटली है जो प्रतिक्षण हृदय पर बोभ-सा डाले 
रहती है, बल ओर आयु दोनों को घटा रही है। प्रथम 
तो- शरीर ही आत्मा का एक साधन है, फिर धन उस 
सम्पत्ति का नाम है जो खयं शरीर के कार्यों की सिद्धि में 
साधन बने । दूसरे शब्दों में घन उस साधन का भी साधन 
है। एक शरीर साधन, फिर धन उसका भी साधन । 
साधन साधक के ऊपर शासन करने लगे--यह व्यवहार धर्म 
नीति के अत्यन्त विपरीत हे । 

प्रशस्त धन वही है जो यज्ञाग्नि द्वारा प्राप्त हो। जो 
धन यज्ञ करके प्राप्त किया जायगा वह पवित्र होगा । उसमें 
किसी प्रकार की मलिनता न होगी। उदाहरणतया किसी 
कारखाने के मालिक समभ लें कि उनका व्यवसाय एक यकज्ष 
है। उस यज्ञ में मजदूरों, पूजीपतियों, कलाविदों इत्यादि 
सब का्ये-कत्ताओं की आहुति पड़नी आवश्यक हैे। ओर 
उस आहुति का फल सबको न्याय-नियम के अनुसार मिलना 
ही चाहिए । किसी ने शरीर से काम लिया, किसी ने बुद्धि 
से। बुद्धि का काम शरीर को ठगना नहीं, रास्ता दिखाना 
है। मज़दूर पूँजीपति का और पूँजीपति मजदूर का खयं 
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एक प्रकार का आवश्यक धन है । आँखों को पेरों की और 
पेरों को आंखों की बराबर आवश्यकता है । यह बुद्धि जगते 
ही काम और सम्पत्ति के झगड़े मटपट बन्द हो सकते हैं। 
यज्ञ-शेष के रूप में प्राप्त किया धन सबकी आयु तथा बल का 
बढ़ानेवाला हो सकता है। सच यह है कि मन की पवि- 
त्रता--धोखे तथा ठगी की वृत्ति से दूर रहना--शरीर की 
पुष्टि का इतना बड़ा साधन है कि भौतिक अन्न इत्यादि उसके 
सामने कुछ मूल्य ही नहीं रखते। अन्न पवित्र हो, तभी 
बल की वृद्धि करता है, और पवित्र अन्न पवितन्नता-कार्क 
अग्नि के द्वारा ही प्राप्त होता है । 

यज्ञाप्मि शुद्ध धन की प्राप्ति तथा वितरण दोनों में उपमान 
हे। किस प्रकार आहुति ली जाए ओर फिर किस प्रकार 
उसे सब देवों के पास पहुँचा दिया जाए--इसमें यदि किसी 
की उपमा दी जा सकती है तो अप्नि की । अप्मि इस विषय 
में 'उपमाति! हे--आदशे-स्वरूप हे । इसमें आहुति डालते 
ही मिलकर हैं ओर फिर उस आहुति का उपभोग भी मिल ही 
कर किया जाता है। यही यज्ञ का रहस्य है। देव-पूजा 
द्वारा देवताओं का ही उपकार हो--यह बात नहीं है । यज- 
मान यज्ञ कर अपना उपकार सबसे अधिक करता है । यज्ञ 
द्वारा उपभोग करने से स्वर्य उपभोग को त्याग का रूप मिल 
जाता है जो अत्यन्त सुन्दर है। नहीं तो, हे तो त्याग भी 
एक प्रकार का उपभोग ही। बत्ती आग में जला दी तो वह 
नष्ट तो हुई नहीं, वह किसी न किसी रूप में इस ब्रह्माण्ड के 
शरीर ही में विद्यमान है। अन्न शरीर का अंश बन कर 
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बल बन गया है, और जिस अंग ने उसे दूसरे अंगों के प्रति 
प्रदान किया है, उसे भी वह उतना ही पुष्ट कर रहा है 
जितना अन्य अंगों को। अप्नि-देव अपनी आहुति दूसरे 
देवताओं को देकर भी तो अपने आपको अधिक पुष्ट बनाता 
है। विश्व-याग की वेदी पर जो भी हृव्य डाला जाता है, 
उससे विश्वाप्नि की ज्वाला तेज़ ही होती है। सो यज्ञ द्वारा 
उपभोग करने की नीति स्वार्थ की दृष्टि से भी उत्तम नीति है। 

यज्ञ यश का कारण हे। भूठे यश का नहीं, सच्चे यश 
का। यज्ञ करनेवाले के लिए जनता में द्वेष के भाव कभी 
पैदा नहीं हो सकते । वह जनता के प्रेम का पात्र बन जाता 
है। सब उसे “धन्य ! धन्य !! कहते हैं। स्त्री-पुरुष 
आशीवोदों का तोता बाँध देते हैं। जनता की शुभ-कामनाओं 
की नौका पर चढ़ कर मनुष्य सचमुच देव--द्युलोक का यात्री 
--बन जाता है । वह एक विमान पर बेठ गया है जो उसे 
अधर-लोक की ओर ले जा रहा हे । उसकी आयु केवल बढ़ी 
ही नहीं, अनन्त हो गई हे । 

इस विमान की कामना किसको नहीं होती ? एक यज्ञ 
को देखकर दूसरा, दूसरे को देख कर तीसरा--इस प्रकार 
एक अनन्त परम्परा द्वारा यज्ञों की प्रवृत्ति का सावेभौम 
प्रचार-सा होने लगता है । यज्ञ करना स्वयं अपना ही उप- 
कार करना नहीं, सम्पू्ण संसार का उद्धार करना है । चारों 
ओर यज्ञों की बाद आ जाए--इससे बड़ा पुरय और क्या हो 
सकता है ? 

सो हे यज्ञाग्न ! अपनी उज्ज्वल ज्वालाओं से यह बाढ़ 
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हमारे चारों ओर ला ही देना। मनुष्य-मात्र की आयु; बढ़ 
जाय, हम एक दूसरे की प्रशंसा करनेवाले, एक दूसरे के यज्ञ 
को कंधा देकर ऊपर उठानेवाले हाँ, यद्द सुनीति, यह सुयश, यह 
विश्वव्यापी वाह-वाह हमारे लिए अमरता का विमान हो जाए। 
इस विमान के निमोण में हे अग्नि-देव ! तुम्हीं तो अगुवा 
होगे । सबसे पहिला हाथ तुम्हीं लगाओगे | यज्ञचिय- 
जीवन के आदश, हे प्रभो ! तुम्हीं हो । 
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यो विश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
मधोने पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्लमग्ये |१०॥ ४४ 

ऋषि:--सो मरे: कायव >महाव॒द्धिमान्‌ का पुत्र शोमायुक्त 

( यः ) जो ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( बसु ) सम्पत्ति ( दयते ) 
दान करता है, ओर ( जनानाम्‌ ) जनता को ( मन्द्रः ) मस्त 
कर-कर ( होता ) यज्ञ के लिए पुकारता है, ( अस्मे ) उस 
( अग्नये ) गति-स्वरूप अग्रणी के लिए ( प्रथमानि ) व्यापक 
( सतोमा ) स्तुतियाँ (प्रयन्तु ) इस प्रकार बढ़ें (न) जेसे 
( मधथोः ) मधु के ( प्रथमानि पात्रा ) व्यापक पात्र । 

जनता को यज्ञ का निमन्त्रण वही दे सकता है जो स्वयं 
यज्ञ-सरूप हो । नेता का सबसे पहिला काम खय्य॑ सर्वमेध 
कर देना है। धन-धान्य की, सुख-सम्पत्ति की, मानसिक 
तथा शारीरिक सभी शक्तियों की--यहाँ तक कि जीवन तथा 
मरण दोनों की आहुति देकर ही कोई जीवन-याग का होता 


जीवन-ज्याति १६६ 


बन सकता है। अग्नि सबसे पूर्व आहुत का रूप धारण 
करता है । 

ऐसे सर्वस्व-त्यागी के वचनों में, विचारों में, चेष्टाओं 
में एक मस्ती होती है जो देग्वनेवालों को भी मस्त कर देती 
है। कोई इस त्याग के प्याले से खय॑ मस्त हो सही, जनता 
के सिर अपने आप उसके संकेत-संकेत पर भूमने लगते हैं । 
अन्तिम त्याग इस अपने त्याग की अनुभूति का है। सर्व- 
मेध-कत्तो को यह पता भी नहीं कि वह कोई मेघ कर रहा 
है।. मेध उसके खभाव में आ जाता हे । फिर उसे दूसरों 
को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं रहती । उसका मस्त 
जीवन ही एक उसकी मस्ती-भरी पुकार हो जाता है। 
अन्तिम धन त्याग-धन । जब मनुष्य त्याग की ख़ुशी को 
मी त्याग देता हे, तब वह वास्तव में त्याग-स्वरूप बन जाता 
है। उसके त्याग और उपभोग में भेद ही नहीं रहता। 
इस अभेद की मस्ती सच्ची मस्ती है। यज्ञ का आह्ान कोई 
ऐसी ही मस्ती दे सकती हे । 

जनता के इस अगुआ को चारों ओर से मधुपक की 
प्यालियाँ पेश हो रही हैं। वह जिधर जाए, दिशाएँ-प्रदि- 
शाएं उसका ही हार्दिक स्वागत करती हैं। जनता के हृदयों 
से, मित्रों तथा शत्रुओं दोनों के मुख से पुरुषों, स्त्रियों, 
बच्चों, बूढ़ों--सबकी ज्जुबान से उसके कानों में स्तुति के गीत 
पड़ रहे हैं। उसने सचमुच दिग्विजय प्राप्त कर ली हे । 

हो सकता है--इस तात्कालिक यश से कोई सनन्‍्त-जन 
वंख्धित रहे । वह सवेरव त्याग करे तो सही परन्तु दिखा न 


कै. 
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सके कि उसने कुछ छोड़ा है। लोकेपणा से वह इतना ऊँचा 
उठ गया हो कि उसका त्याग अपने सम्बन्ध में मूक हो । 
त्याग उपभोग का अभिनय भी तो कर सकता है। कोई 
बाल-बच्चों में रहता है, खाता है, पीता है, किसी लोक-प्रिय 
आन्दोलन में स्पष्ट भाग नहीं लेता, परन्तु अपने जीवन का 
क्षण-क्षण वास्तविक लोक-सेवा के अपंण किए रहता है। कितने 
कलाविदू , चितेरे, कवि, भक्त अपनी-अपनी मनोवृत्ति के 
अनुसार अपना जीवन-धन संसार की स्थिर मानसिक सम्पत्ति 
के निर्माण में लगा रद्दे हैं। उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने 
कोई त्याग किया है । जनता को उनकी आत्मबलि का ज्ञान 
तब होगा जब उनकी ऋृति प्रोढ़ होकर अपने-पराये के सम्मुख 
घूघट उतार देगी, उसके लजीले बाल-काल की अवधि सम्भव 
है, युगों हो। कलाकार ने अपनी कृति की रचना अपने 
हृदय के खून से की हे--उसका तन, मन, धन तो क्या ? 
एक-एक अंग, नस-नस, नाड्री-नाड़ी, प्रत्येक भाव तथा भावना 
उस कृति की एक-एक रेखा के अर्पित हुई है । फिर भी 
सम्भव है, उसका बाज़ार आज न हो, वह कला ही किसी 
आनेवाले युग की हो । वह सन्देश ही किसी आगामी सदी 
का हो । तब तक उसे मुंह ढाप कर रहना होगा । 

ऐसे अप्रि-देव के लिए जनता का साधुवाद कोई चीज़ 
नहीं है । लोक में उसकी वाह-वाह नहीं हो सकती। इस 
वाह-वाह की उसे भूख भी नहीं हे । मधघु--केवल मधघु--के 
प्रथम पात्र उसीके लिए हैं । पहिली वाह-वाह अपनी आत्मा 
की होती है । यह उसे प्राप्त हे। यही वाह-वाह बाहर की 
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वाह-वाह से मिल कर उसको मधु का पुट देती है। लोग तो 
प्रशंसा करें, परन्तु आत्मा सन्‍्तुष्ट न हो, तो इससे उस प्रशंसा 
में मिठास नहीं आता। प्रथम स्तोम अपने हृदय का है। 
जनता इस स्तोम को उठा ले, न उठा ले, प्राकृतिक शक्तियाँ 
इसमें अपनी तान मिला देती है। वास्तविक लोक-हित 
करनेवाले को हवा के मोंकों में, उषा की लालिमा में, चाँद- 
सूरज की किरणा-क्रीड़ा में, तारों भरी रात में, हँस रहे प्रभात 
में अपनी कृति की कीक्ति का गीत सुनाई देता है। वह 
गीत अपने-आप उसकी ओर दौड़ता है। मधु के व्यापक 
पात्र अपने हाथों में लिए हुए उसकी आत्मा के ओठों की ओर 
दौड़ता है। वेद के अनादि, मधु से अधिक मधुर स्तोम 
अपनी मीटी-मीठी स्वर-लहरियों से उसे 'शाबाश” कहते हैं । 
उसकी कृति को अपनाते, उकसाते, बढ़ाते हैँ। मधु का यह 
पात्र अनुपम हे । सुयश का सच्चा विमान यही है। अप्मि- 
स्वरूप प्रभु अपने अप्नि-स्वरूप यजमान को अपना अप्रि-मय 
आशीवाद दे रहा है । 
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एना वो अग्नि नमसोर्जों नपातमाहुवे । 
प्रिय चेतिष्ठमरति२» स्वध्वरं विश्वस्य दृतमसतम्‌ ।१॥ ४५ 
ऋषि:--वसिष्ठ:“विस्तारवाका । वामदेव-८कर्मनीय कान्तिवारा । 
( एना ) इस ( नमसा ) नमस्कार द्वारा में ( ऊजः ) बल 
तथा रस के ( नपातम्‌ ) स्थिर रखनेवाले ( वः ) तुम (अश्विम ) 
अश्नि देव का ( आहुवे) पुकार रहा हँ--( प्रियम्‌ ) प्यारे 
( चेतिष्टम ) चेतना देनेवाले ( अरतिम्‌ ) प्रेरक ( स्वध्वरम ) 
उत्तम वती ( विश्वस्य ) विश्व के ( अस्ृतम्‌ ) अमर ( दूतम्‌ ) 
दुत को ।.... 
आज मुमे अपने में विशप बल की प्रतीति हो रही हे । 
मुझे अनुभव होता है कि मुभमें शक्ति का संचार हो रहा 
है। केसी प्यारी, केसी रसीली शक्ति है ! कल तक में 
अशक्त था, असमर्थ था। आज मुमक में एकाएक किसी 
अपूर्व शक्ति का दरिया-सा उमड़ आया हे । यह शक्ति कहा 
से आई ? अपने आपको शक्तिशाली पाकर मुझे आनन्द 
आ रहा है। आज़ यदि में चाहूँ तो संसार-भर को हिला 
सकता हैँ। अरे! इतना बल ? इतना ओज १ एक 
अथाह सत्रोत-सा उमड़ आया है । मुझ अचेत को किसी ने 
सचेत किया है । सोए से जगा दिया हे। प्यारे! क्‍या 
यह तुम्हारे प्यार की करामात है ! तुम जाग गए हो और 
मुझ सोए को जगा रहे हो ? क्‍या यह मीठी-मीठी, परन्तु 
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मेरे अंग-अंग में उधल-पुथल मचा देनेवाली, प्रेरणा तुम्हारी 
है? अहा ! क्या यह तुम्हारी शक्ति है जो मुझ निबेल 
को सबल बना रही है ? आज मेरी साधना सफल हुई । 
मेंने शक्तिशाली का दरवाज़ा खटखटाया था। मेरी पुकार 
सुनी गई है। दरवाज़ा खुल गया हे । मुझे बल की भीख 
दी गई हे | 
शक्ति की यह भीख कितनी महान है? अध्वर अथात्‌ 
यज्ञ करने की शक्ति ! संसार की इमारत मिट जाए, यदि 
उसमें यज्ञ न किया जाए। प्यारा अपने प्यार का पुतला 
यज्ञ कर रहा है। वह आदश ब्रती है। उसके नियम 
टलते नहीं । इसी से संसार का ताना-बाना स्थिर है। उस 
आदश यजमान की आदश शक्ति आज मुम में भीतो 
संचारित हो रही हे। विश्व-याग की आग मुम में जाग 
उठी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व मुझे अपना 
दिव्य सन्देश भेज रहा हे। यह आग उस सन्देश को 
सुनाने के लिए दूत नियत हुई है । विश्व का अमर दूत मुझ 
मरण-शील मनुष्य के रोम-रोम से बोल उठा है। मेरे 
जीवन की यह अमर घड़ी हे। श्रब मेरे लिए मृत्यु कहाँ 
है? अमर दूत का अमर सन्देश पाकर में अमर हो गया 
हूं। यज्ञ है ही अमर वस्तु। यह वह अमृत है जो न 
खय॑ मरता है ओर न यजमान को मरने देता है। विश्व-याग 
की आग इसी याग के कारण अमर है । 
पर यह याग हे कितना विशाल ? कितना महान ? 
इस याग की आग है क्रितनी तेज़ ? उसका सन्देश कितना 
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प्रभावशाली हे। उसमें प्रेरणा की कितनी अद्भुत शक्ति 
है ? में आज उसी शक्ति से प्रेरित हो रहा हूँ ? 

प्रभो ! तुम्हारी इस प्रेरणा के नशे में में राज मस्त हूँ । 
कुछ भी कर गुजरने को तेयार हूँ, पर क्या यह मेरी शक्ति 
बनी रहेगी ? क्या इसका रस स्थायी है ? कहीं यह ख़ुमार 
दृटंगा तो नहीं ? 

इस शक्ति-प्रदान के लिए, इस पुण्य प्रेरणा के लिए मेरा 
तुम्हें नमरकार है, बार-बार नमस्क्रार है। सवोत्मना नम- 
स्कार हे । मेरा ब्राह्मणोचित विनय, मेरा ज्षत्रियोचित वर्ञ, 
मेरा वेश्योचित अन्न--धन-धान्य--मेरे सभी नमो-नमस्कार 
तुम्हें कुक-कुक कर नमस्कार करते हैं । 

मुझे अब डर है तो यह कि अपनी शक्ति की यह मॉकी 
देकर तुम कहीं चले न जाओ । प्रभो ! अपनी प्रेरणा बनाये 
रखो | लेंगड़े की लाठी बने हो तो फिर बने ही रहो । 
निपूती के पूत बने हो तो फिर बने ही रहो । इस शक्ति का 
पात न होने दो, न होने दो । 

मुझे क्‍या पता था कि इससे पूव की साधारण चेतना भी 
तुम्हारी चेतना थी। मेरे अंग-अंग की स्फूर्ति तुम्हारी रफूर्त्ति 
थी। में विश्व का अंग था और मेरे शरीर की आग विश्व 
ही की आग थी। मेरी आत्माप्नमि विश्वात्मा की अप्नमि की 
एक चिनगारी मात्र थी। यह आग वह आग एक हे, वस्तुतः 
एक ही है। में सोया हुआ था, पर तुमने, दे चेतिष्ठ ! अब 
मुके सचेत कर दिया हे। मेरे प्यारे ! आँखों के तारे! 
अब में तुम्हें आँखों से ओभल होने दूँगा ही नहीं । में मरूँ, 
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जिय,--मेरे यज्ञ को तुम्हें चालू रखना ही होगा । तुम 
अमर हो । मेने आज अमर सन्‍्तान पाई हे। तुम्हारी 
प्रेरणा का भार अब में ओर किस पर डालूँ ? मेरा सहारा 
तुम्हीं हो। मेरी लाठी तुम्हीं हो। मेरे इस शक्ति रस को 
विच्छिन्न न होने देनेवाली वास्तविक सन्‍्तति तुम्हीं हो । 
में आज सचमुच शक्तिशाली हूँ। मेरा यज्ञ सफल 
हुआ हे। उसे सनन्‍्तान मिल गई हे--अजर-अमर सन्‍्तान | 
+ ८ 
् 
बच्चे से राजा 
शेष वनेषु मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते । 
अतन्द्रो हव्यं वहसि हविष्कृत आदिदवेषु राजसि ॥२॥ ४६ 
ऋषि:---भगे: प्रागाथ:-उत्तम कीर्ति द्वारा परिपक्त 
हे अश्वि-देव ! तुम ( वनेषु ) हमारे मनों की कामनाओं 
में (शेषे ) [इस प्रकार ] सोते हो ( मातृषु ) [ जेले बच्चा ] 
माता की गोद में। ( मत्तासः ) | हम मर रहे मनुष्य ( त्वा ) 
तुम्हें ( सम्र इन्धते ) प्रज्वलित करते हैं। और तुम (अतन्द्रः) 
बिना आलस्य के,-- कट-पट ( दृविष्छृतः ) आहुरति देनेवाले की 
( हृव्यम ) आहुति ( वहसि ) ले लेते हो । ( आत्‌ इत्‌ ) और 
उले छेते द्वी ( देवेषु ) देवताओं पर (राज़सि) राज्य करते द्वो | 
मेरे हृदय में तरब्“ें उठती थीं ओर फिर भमट बेठ जाती 
थीं। एक कामना पेदा हुईं । कुछ देर मन में रही और फिर 
मंट विस्तृत-सी हो गई। इस प्रकार के कई दिवा-सप्त आए 
ओर मट विज्ञीन हो गए। मेरा मन सुन्दर-सुन्दर कल्प- 
नाओं की सृष्टि मी करता रहा, प्रलय भी। कल्पना का 
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अपना रूप कितना कमनीय था ? जी चाहता था, सफल 
हो न हो, कुछ समय के लिए यह कमनीय वस्तु हृदय-्षेत्र 
में रहे तो सही । अपने आपको निर्बेल पाकर मन खय॑ कद्द 
देता था--असम्भव है। इसके लिए कुछ और साधन 
चाहिए। गंगू तेज्ली कटपट राजा भोज केसे बन सकता है ? 

पर आज अवस्था बदल गई हे। आज शक्ति का 
दरिया उमड़ आया हे । कठिन-से-कठिन साधन जुटाना 
साधारण-सी बात हो गई है। जो कामना-कानन पहिले 
ऊजड़-वन-सा था, आज उसमें फिए बहार-सी दीख रही 'हे । 
असम्मव ? यह शब्द वीरों के कोष में नहीं है। आज 
हमें अप्रि-देव के दशन हो गए हैं। अप्नि-देव दृढ़ संकल्प 
का रूप धारण. कर हमें निश्चित सफलता का मागे दिखा रहा 
है। आज तो हमें प्रतीत हो रहा हे कि पुरानी हलकी- 
हलकी कामनाएं भी वास्तव में इसी संकल्पाप्मि का पूर्व रूप 
थीं। उन दिनों यह आग ग्सुप्रावस्था में थी। अभी इसका 
शेशव था। मां की गोद में सो रहे बच्चे की तरह उस प्रसुप्त 
संकल्प का वह कमनीय रूप कितना मनोहर, कितना हृदय- 
ज्रम था ? आग सो रही थी। कभी-कभी उसकी आंख 
खुलती थी ओर फिर बन्द हो जाती थी। मर्दों ने उसे जगा 
दिया। मर रहे मर्दों ने उसे जगा दिया । बच्चा छोटा था, 
निबेल था। ज्यों-ज्यों दिन बीते, बढ़ता गया। इच्छा ने 
आकांच्ा का रूप धारण कर लिया। वह दिन आया जब 
कोई उसके लिए मरने लगा । किसी मर्द का मरने के लिए 
तेयार हो जाना साधारण बात नहीं थी, बुक रदह्दी चिनगारियों 
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में प्राणोत्सग से जान पड़ गई । वह जल उठी । अब वह 
समिद्ध सद्झूल्पाप्नि है । 

इस सहुल्प की सिद्धि केस हो ? तन्द्रा छोड़ देने से । 
दिन-रात चौकस रहने से। अनथक परिश्रम करने से । 
साधनों में कोई कसर उठा न रखने से। किस बात के लिए 
कितने प्रयत्न की, कितनी मेहनत की, कितने आत्म-बलिदान 
की आवश्यकता होगी--यह स्वयं उस बात के महत्व ही पर 
निभेर हे । सड्डुल्पास्‍प्मि हवि की भूखी है। उसे आहुति 
चाहिए । जब कोई आहुति देनेवाला वीर निकल आया, 
यह आग उसी समय प्रसन्न हो उठती है। प्रफुल्ल-वदन हो 
यजमान को भटपट सफलता का वर दे देती है । 

अग्रि-देव देवताओं का राजा हे। उन्हें हव्य देता है 
ओर उनसे मुंहमांगे वर लेता है । उन्हें यज्ञिय अन्न 
चाहिए। जहाँ किसी यजमान ने--चाहे वह्‌ यजमान कोई 
व्यक्ति हो या जाति--उचित ह॒वि पेश कर दी, देवता उसी 
समय आशीवाद का हाथ उठा देते हैं। सच तो यह है कि 
साधन-सम्पन्न सद्भुल्प का अन्य सब देवताओं पर राज्य है । 
इच्छा से सदुल्प, सद्लूल्प से सिद्धि--यही यज्ञ की ग्रक्रिया 
है। सहुल्प के लिए शक्ति चाहिए, सिद्धि के लिए आहुति। 
जिसने सड्लुल्पाप्नि को आहुति दे दी, वह सिद्ध हो ही गया । 

हे हमारे सुदृदसद्कुल्प ! अब तुम युवा हो प्रौदढ़ हो । 
हम से त्याग की आहुति लो और इसे देवताओं के--द्व्य 
भावनाओं के--मुख में पहुँचा दो । हमारी दिव्य भावनाएँ 
तो हैँ ही तुम्हारे अधीन। उन पर तो तुम्हारा अबाधित 
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राज्य हे ही । प्रभु की प्यारी भावनाओं पर भी तुम अपना 
अधिकार जमा लो। भगवान्‌ भक्तों के वश में रहते हैं । 
उसका जादू प्यार है। तो तुम अपने प्यार की मात्रा बढ़ाते 
जाओ। अपने हव्य को अधिक स्निग्ध कर दो। देवता 
बासना के प्यासे हैं । उन्हें शुभ-वासना दो । तुम्हारे सभी 
साधन हृव्य-भाव से जुटाए गए हों। उनमें लोभ का, मोह 
का, क्रोध का लेशमात्र भी नहो। विशुद्ध यज्ञ-भावना से 
दी गई भेंट वास्तव में अनमोल होती है । यज्ञ-बुद्धि से दी 
गई एक कोड़ी का वही मूल्य है जो लाखों रुपयों का। जिस 
धन ने आहुति का रूप धारण कर लिया, वह तुच्छ हो कर 
भी महान्‌ हे । उसकी मात्रा कुछ हो, उसका महत्व अनन्त 
है। यज्ञ के पुण्य को तोला-मापा नहीं जा सकता | 

शुभ-सझ्भलुल्प का देवताओं पर अधिकार है । साधन- 
सम्पन्न सड्डुल्प से देवता प्रसन्न होते है। त्याग-पूवेक किया 
गया सझ्लुल्प सिद्धियों की दिव्य ज्वालाओं में चमचमा 
उठता है । 

+ ऋ 
इदन्न मम 

अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः । 
उपो षु जातमायस्य व्धेनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः ॥३॥ ४७ 

ऋषि:--से।मरि। का््व:>महाबुद्धिमान्‌ शोमाशाकी । 

हमें उस ( गातुवित्तमः ) उत्तम पथ-प्रदर्शक के ( अदशि ) 
दशन हुए ( यस्मिन्‌ ) ज्ञिसके सम्मुख (ब्तानि ) [ ब्रतीज्ञन ] 
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पत्रत ( आदचुः ) धारण करते रहे हैं । ( नः ) हमारे (गिरः ) 
उद्वार ( सु-जातम्‌ ) भली प्रकार प्रकट हो चुके, ( आयल्य 
वधनम्‌ ) आय-जन को बढ़ानेवाले (अप्लिम ) अप्नि-देव को 
( उप उ ) पास जाकर निश्चय से ( नक्षन्तु ) प्राप्त कर लें | 

आयो ! बधाई हो | तुम्हारी कल्पना पूरी हुई। तुम्हारी 
साधना आज सफल है। हमें आज अप्रि-देव के दशेन हो 
रहे हैं। संसार की सम्पूण गति का कारण अप्रि-देव है। 
भौतिक तथा आध्यात्मिक--जो भी क्रिया संसार में हो रही 
है, उसमें अप्नि-देव व्याप रहा है। प्रत्येक क्रिया यज्ञ है 
ओर यज्ञ का अधिएछ्ञाता अप्मि-देव हे । कहीं भौतिक अपग्रमि है, 
कहीं मानसिक । अन्न बल बन रहा हे, बल ज्ञान। एक अग्नि 
दूसरी अप्नि की सहायक है । संसार का क्रिया-कलाप निर- 
थक नहीं है। भिन्न-भिन्न शक्तियां अपने-अपने संग मे काम 
कर रही हैं। परन्तु हैं सभी एक सूत्र में बंधी हुई । संघ 
प्रच्छन्न सहयोग है । शक्तियों लड़ती हैं परन्तु इस लड़ने 
का परिणाम संयुक्त क्रिया ही हो जाती है। इसका कारण 
यज्ञ है। शक्तियों के युद्ध यज्ञ-रूप हैं। इनके पीछे इनकी 
प्रत्येक गति को जाननेबाला कोई “गातुवित्तम? देव है जो इन्हें 
हाथ पकड़-पकड़ कर आगगे ले जा रहा है। वह पूण पथ- 
प्रदशक देव अप्रि है--यज्ञ का अधिष्ठाता। हमें आज उसके 
दशेन हो गए हैं। हम समझ गये हैं कि ब्रह्माण्ड की सत्ता 
का सूत्र यज्ञ हे । हमने आज यज्ञाग्नि का पल्ला पकड़ा हे । 
उसे अपना गुरु--मागे-दशेक बना लिया है । 


सभी शुभ-सझ्कुल्प, सभी व्रत, सभी प्रतिज्ञाएँ अप्रमि के 
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सम्मुख की जाती हैं। यज्ञ की वेदी पर किया गया श्रत 
पवित्र होता है। अप्रि-देव को ब्रतपति-श्रतों का रक्तक--- 
कहा जाता है। हमारे छोटे से यज्ञ की आग विश्व-याग की 
व्यापक आग का उपकरणा-मात्र है। ब्रह्माण्ड यज्ञ-स्थली है । 
उसमें सब ओर ब्रत-ही-ब्रत किए जा रहे हैं । सूये ने ब्रत ले 
रखा है। चन्द्र का व्रत हे। हवा ब्रत से चल रही है। 
सब अपनी-अपनी मयांदा में स्थिर हैं। ये सब व्रत अ्रप्मि- 
देव के समक्ष किए गए हैं। सूये का व्रत अग्नि की कृपा से 
पालित हो ग्हा है। यदि अग्नि एक क्षण के लिए विश्व- 
याग को स्थागित कर दे तो चाँद का ब्रत धरा का धरा रह 
जाए। हवा भी दम खेचे रह जाए। पानी चलने से रुक 
जाए। ब्रतों क्री रक्तक अग्नि ही हे । किसी भी ब्रत की 
सफलता का निश्चय उसी समय हो सकता है यदि उसे यज्ञ- 
रूप दे दिया जाए। व्यक्तियों के ब्रत समष्टि के ब्रत का 
अकछू हों। विश्व के ये ब्रती अपने ब्रतों का आधान यज्ञाग्नि 
में कर चुके। आओ आर्यो ! हम भी अपने ब्रतों का आधान 
यज्ञाग्नि में करें। हम अहिंसा की, सत्य की, शौच की, सन्तोष 
की, अस्तेय की, त्रह्मचय की, अपरियग्रह की, तप की, स्वाध्याय 
की, ईश्वर-प्रणिधान की प्रतिज्ञा करें और इन सब व्रतों को 
अगिन में आहुत कर दें ।--इृदममये इद्नज्न मम | हमारे कर्म 
का फल स्वयं फल-दाता को मिले । हम फल की आकांक्षा 
छोड़ दें । 

हमारे व्रत हमारे जीवन के उद्गार हैं । उद्धार प्रयत्न के 
बिना ही स्वयं वाणी-द्वारा प्रकट हो जाता है। यही अवस्था 


कर किक." 


जीवन ज्योति (८ 





हमारी प्रत्येक क्रिया की हो । हमें अनायास सदाचार का 
अभ्यास हो । अग्नि-देव के अपंण किए हुए ब्रत अनायास 
ही पूरे होने लगते हैँ। मनुष्य ने जब फल की कामना छोड़ 
दी, तो वह भिखारी नहीं, राजा हो गया। वह सत्कर्म 
करता है, केवल इसलिए कि वह उसका कत्तेव्य है। 
सत्कर्म न करे तो वह अपने स्वरूप स्रे ही च्युत हो जाए। 
जैस श्ास-प्रथ्मास, निमेष-उन्मेष अपने आप हो रहे हैं, कोई 
इनका श्रेय नहीं लेता, इसी प्रकार उद्घार रूप में किए गए 
कर्म “का भी, कत्तो की दृष्टि में, कोइ मूल्य नहीं होता। 
वह करता तो सत्काये ही है, परन्तु उसमें उसकी बुद्धि केवल 
काये की ही होती है। यह अवस्था होते ही मनुष्य “न कर्म 
लिप्यते नरे! इस वेद्‌-बाक्य को सहसा अपने में चरितार्थ 
कर लेता है । 

वास्तव में आय ऐसे ही मनुष्य को कहते हैं। आये 
वह है जो अये का हो-स्वामी का। जो प्रभु का हो 
गया--जिसने अपना सर्वस्व स्वामी के समपंण कर दिया,-- 
भक्ति-भाव के उस पुतले का जीवन तो है ही उद्गार। 
उसकी प्रत्येक क्रिया साई की स्तुति है, प्रभु उसको बढ़ाता 
है, ओर वह प्रभु को । 

उसे सचमुच अप्रि-देव के दशन हो गए हैं। अप्नि 
उसी के लिए सुजात है--भत्ती प्रकार प्रकट । उसे 
मोकी नहीं, पूरा दशन होता है। उसे प्रतिक्षण सत्कर्म के 
लिए प्रोत्साहना मिल रही है। बढ़ावा मिल रहा है । इस 
बढ़ावे में उसे अग्नि-देव की अनुभूति होती है। बढ़ावा 
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स्वाभाविक हे । वह उसे कत्तेव्य-पथ पर प्रतिक्षण आगे-ही- 
आगे ले जा रहा है। उसका समस्त जीवन इस बढ़ावे का 
उद्वार है। उद्धार अग्नि को व्याप रहा है, अग्नि उद्गार 
को--स्तोता ओर स्वामी एक दूसरे के अत्यन्त निकट हो गए हैं। 
क्रियात्मक स्तुति ने भक्त को भगवान से मिला दिया है। इस 
मधुर-मिलन में सन्देह केसा ? सन्त का उद्गार अग्निमय है। 
आओ |! आय जनो ! हम अपने जीवन को ऐसे ही 
उद्वार बनाएं। अग्नि-देव के दशन तो हमें भी हो ही चुके 
हैं। गातुवितः की अनुभूति हमें अपनी गति-गति में हो 
रही है। हमारे जीवन की कितनी चेष्टाएं ऐसी हैं जिनका 
हमें ज्ञान भी नहीं, परन्तु इनका परिणाम शुभ है, मंगल 
हे। उन चष्टाओं का सूत्रधार वही अग्नि-देव है वह दीख 
रहा हे, स्पष्ट दीर्य रहा है। ओर कुछ गुप्त रहे तो रहे, आग 
की ज्वालाएँ केसे छिपी रह सकती हैं? अब यदि कसर है तो 
यह कि हमारा जीवन उद्गार नहीं हुआ । हमने उसे अग्नि- 
देव के अपेणश नहीं किया। हम सच्चे “आये” नहीं बने। 
आय वही है जो अये का--अग्नि-देव का--हो । आओ ! 
हम जीवनों को अग्नि के उद्बार बना दें। जाज्वल्यमान 
ज्वालाएं बना दें। ज्वालाएँ अग्नि को व्याप ले, घेर ले, 
उसी की अंगमय बन जाएं। यज्ञ हमारा हो, हम यज्ञ के। 


पुरोहित अग्नि 


अभिरुक्‍्थे पुरोहितो ग्रावाणों बहिरघ्वरे । 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पत देवा अवो वरेण्यम्‌ ॥४॥ ४८ 
ऋषि;६--मनुवेदस्त:-विविध ज्यातियोंदाला मननशीक । 

( अध्यरे+उक्थे ) किसी का नाश न करनेवाले ओर स्थयं 
नष्ट न होनेवाले संगीतमय यज्ञ में (अपम्निः) अग्नि-देव (पुरोद्ितः) 
पुरोद्दित है। ( श्रावाणः ) [ गान कर रही ] चट्टानें [ तथा ] 
( बहिंः ) सब्ज़ा [ भी साथ हैं ] ( मरुतः ) हे मेरे मरणोन्मुख 
प्राणो ! (देवा: ) है मेरी जीवन-लीला में रत इन्द्रियों ! 
(त्रह्मणस्पते) हे विश्व-याग के रक्षक, वेद-चधाणी के पति परमात्म- 
देव! में (ऋचा ) इस वेद-वाणी का आश्रय लेकर ( वरेण्यम ) 
प्रहण करने योग्य ( अब: ) ओट को ( याप्ि ) प्राप्त कर रहा हूँ । 

विश्व प्रभु का गीत है। अप्रि-देव का स्वाभाविक वचन 
है, उदार है। यह एक यज्ञ हे। व्यवस्थित संयोग का 
प्रत्येक परिणाम यज्ञ हे । जेसे गायक अक्षरों को मिला देता 
है, भिन्न-भिन्न स्वरों को एक लय में ला देता है, ऐसे ही 
अग्नि-देव ब्रह्माण्ड के भिन्न-भिन्न घटकों को एक विशेष 
अनुपात में संयुक्त कर उनसे एक सुसंगत संसार की सृष्टि 
करता है। जगत्‌ अ्रध्वर हे--यज्ञ के कारण विनाश से 
बच रहा है । यह एक संगीत है। प्रभु का स्वर ओर ताल 
से युक्त उद्वार है। विश्व में परमाणु ऐसे मिल रहे हैं जेसे 
संगीत के अक्षर। शक्तियों एक दूसरे के गले में हाथ डाले 
इस प्रकार जा रही हैं जेसे चतुर रागी के गले की लें । 

चट्टानें चुप हैँ पर इस चुप्पी-चुप्पी में बोल रही हैं । 
उनमें परमाणुओं का संगतियुक्त संयोग एक मूक गीत नहीं तो 


१८१ पुरोहित अभि अधप्ि 


क्या है ? बोलता है, रेंगता हे। इसमें विकास की विशे- 
षता हे। पत्थर जड़ हे; घास घेतन--यह रवयं बढ़ती है। 
हवा से, पानी से, ज़मीन से अपना अश्रन्न ग्रहण करती है, 
ओर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है । चट्टान निर्जीव जगत्‌ 
की .प्रतिनिधि है, घास सजीव जगत्‌ की । विश्व के महान 
संगीत की ये दो मुख्य लयें हैं। पत्थरों के टकराने में तो 
अग्नि-देव के दशेन हो ही जाते हूँ---उस समय इन मुनियों 
का मौन-प्रत टूट जाता है। तमाशा तो यह है कि इनका 
चुपचाप संयोग भी पुकार-पुकार कर अग्नि-देव की पुरोद्दिताई 
की साक्ती दे रहा है। फिर सब्जी तो है ही अग्नि-देव का 
यजमान । सजीव-शरीरों में जीवन का हेतु अग्नि-देव की 
विद्यमानता ही है । विश्व एक यज्ञ है और अग्नि-देव उसका 
पुरोहित। विश्व एक संगीत है और अग्नि-देव उसका मुख्य 
गायक । 


जहा अन्न बल का रूप धारण करने लगता है--निर्जीब 
भोजन सजीव शरीर का अंग बन जाता है--वहाँ अग्नि-देव 
निर्जीव नहीं, कोई जीवित-जाग्रत शक्ति प्रतीत होने लगता 
है। फिर इसके भी आगे जब अन्न मन में परिवर्त्तित होने 
लगता हे---खाया-पिया, इन्द्रियों को पुष्ट करके उनके ज्ञानो- 
पाजन का साधन बन जाता है--तो जीवनाग्नि के चेतन होने 
में कोई सन्देह्द ही नहीं रहता । वेयक्तिक शरीर में आत्माग्नि 
का प्रताप है तो विश्व के शरीर में परमात्मापस्‍प्मि का। वेद 
स्वयं उस अग्नि को “चेतिष्ठ! कह रहा है। जिस चेतन का 
गीत सम्पूर्ण विश्व है, उसकी चेतन-शक्ति का--गान-वैभव-- 


जीवन-ज्याति १६८२ 


का कोई माप-तोल--कोई तकशणा-गत अनुमान--नहीं हो 
सकता । वह परम चेतन हे--शेष चेतनों का आधार वही 
“चेतिष्ठ”” हे । 

जो शक्ति ब्रह्माण्ड में काम करती है, वही पेण्ड में । 
विश्व की नासिकाओं में आधिया चलती हैं तो शरीर के नथनों 
में प्राणों की गति है। आधियाँं सिर पटक रही हैं, प्राण 
मरणोन्मुख हैं। इनका आश्रय कब तक ? ब्रह्माण्ड के शरीर में 
कितने देव काम कर रहे हैं। विश्व शक्तियों की तल्ीला-स्थली 
है।, ऐसे ही मेरा छः फ्रीट का शरीर । वह बड़ा रमणागार है, 
यह छोटा । इस खेल-खेल में आयु विता देनेवालों का क्या 
विश्वास ? भौतिक बाजा किसी समय बिगड़ जाए। उसमें 
से स्वर निकलना कभी भी बन्द हो जाए। मरे हुए के मारू 
राग का कोई ठिकाना है ? फोनोग्राफ़ का मारू आख़िर मर 
ही तो जायगा । यह और किसे मारेगा ? अपने आप को | 


सन्देह के इन तृफ़ानों में यदि कोई भरोसा है तो गायक 
के गले का । “ब्रह्मण॒स्पति' गा रहा है । ये श्वास-प्रश्मास उसी 
के हैं। यह दिव्य राग-लीला उसी अमर-रागी की है । 
आंधियो ! चलो, तुम राग हो। देवो ! खेलो, तुम गीत 
हो। प्राशो ! बोलो, तुम चीख नहीं; मीठी स्वर हो। 
इन्द्रियो ! नाचो, तुम मनोहर ताल हो। वेदवाणी स्वयं 
बोल रही है । अप्रि-देव का यज्ञिय संगीत मेरे रोम-रोम के 
कानों में पड़ रहा है। अब मुझे और सहायक की क्‍या 
आवश्यकता है ? मुके अटूट सहारा मिल गया है । एक 
सहायक का पल्ला पकड़ चुका हूँ। गीत को गायक की स्व॒र- 


पृद्टड्टे यजमान का घर घाट 


लहरी के सिवाय ओर आधार चाहिए ही कया ? बाडछनीय 
आधार यही है। ग्रहण करने लायक ओट इस अप्रि-देव 
की ही गीत-गज्भजा हे--ज्वालामयी गीत-गद्भग | मेरी जान ! तू 
उसी अमर गायक के अधर' गीत का अंश है! चट्रानों की 
जुबान नहीं, पर वे बोल रही हैं। सब्ज़े के ऑठ नहीं, पर 
वह पुकार रहा है । तेरी जुबान भी है, ओंठ भी। तुमे 
बोलते क्या देर लगती है ? तू स्वयं ऋचा बन जा--पश्रभु का 
अमर आलाप बन कर बोल । शब्द की अमरता आलाप बन 
जाने ही में है। त्रह्म॒णस्पति के आधार उकक्‍थ ! बोल, ऋचा 
बन कर बोल । पत्थर है तो बोल। सब्ज़ा है तो बोल । 
हवा है तो बोल । ज्योति हे तो बोल। बोल, बोल | संसार 
को वेदमसय कर दे । उक्थमय कर दे। ऋचामय कर दे | 
+ # 
यजमान का घरूघाट 


अग्निमी डिष्वावसे गाथामिः शीरशोचिपमस्‌ | 


अग्नि९४ राये पुरुमीढ श्रुत नरो अग्निः सुदीतये छर्दि! ॥१॥॥४६ 

ऋषि:--सुदोति:-उत्तम दानी, पुरुमीढ:-अत्यन्त बरसनवाका | 

( शीरशोचिषन्‌ अश्विम्‌ ) अश्नि-देव की ज्योति प्रखुप्त है| 
उसकी ( गाथाभिः ) गाथाएँ गा-गाकर ( ईडिष्व ) स्तुति कर, 
( अवले ) जिससे वद्द [जग कर ] तेरी ओट बने । ( पुरुमीढ ) 
है मनुष्य-जाति को सरखानेवाले धर्म-मेघ। (/ नरः ) नेता 
( रयि ) रह्न-दान के लिए ( श्रतम्‌ ) प्रसिद्ध ( अभ्रिम ) अश्नि- 
देव ही की [ स्तुति करते हैं ]। (खुदीतये) मंगल-मनोरथों से 
प्रदीक्त दो रहे मनुष्य का (छदिः) घर-घाट (अप्निः) अश्नि-देव है। 


आवन-ज्याति बट 


विश्व-प्रेम के श्रवाहों से उमड़ रहे मन ! तुममें आज 
लोक-प्रीति के, लोकोपकार के, दरिया ठाठें मार रहे हैं । 
हे “पुरुमीढ !” तू सिंच गया हे--खूब सिंच गया है| 
कल तक सूखा काठ था। पर आज तो तू स्नेह का समुद्र 
है। तुमे किसी रस-भरे मेघ ने सरसा दिया है । तू स्वयं 
धर्म-मेघ हो गया है । तुममें रस इतना भर गया है कि 
अब तू बरसे बिना रह ही नहीं सकता। तो ले सुन । 
अप्रि-देव का नाम सुना हे कि नहीं ? वह प्रसिद्ध विद्युत्‌ 
जो हवाओं को मिला-मिला कर पानी बनाती है, अणुओं को 
मिला-मिला कर संसार की रचना करती है। क्या उसकी 
गरज कभी नहीं सुनी ? तेरी उत्पत्ति ही उसी अप्नि-देव 
की चमक से होती है । उस ग्सिद्ध, विश्व-श्रुत अप्नि-देव का 
आवाहन कर | वृष्टि-याग का नेता अप्रि-देव हे । 

नेता ने स्वार्थ त्याग दिया। उसने अपने आपको अपनी 
जाति पर बलिदान कर दिया । उसे अपने लिए सुख नहीं 
चाहिए पर जाति के लिए तो सभी वेभव चाहिए ही। धन-रत्र, 
धान्य-रत्न, विद्या-रत्र, कला-रत्न--सभी रत्न चाहिए ही । 
मानव-जाति को सब प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि से सम्रद्ध बनाने 
के लिए ही उसने अपनी वेयक्तिक समृद्धि को लात मार दी 
है। उसका यह लात मारना भी तो त्याग-रत्न हे--दान-रत्न 
है। रत्न वह धन हे जिसके द्वारा रमण हो सके--ख्ूब 
जी-भर कर आनन्द लिया जा सके। यश्ञ में लगाए गए 
सभी वेभव रल्न हैं--रयि हैं। रयि में दान ओर रमण--ये 
दोनों भाव रहते हैं। जो दान रज्न का आनन्द क़ेना चाहे, 


भ्पा यजमान का घर घाट 


उसे चाहिए कि सभी रल्न दान कर दे। नेता यही करता है । 
तभी वह अप्नरि कहलाता है। त्याम में एक विद्यत्‌ रहती है 
जो सभी धन घरवा लेती हे। जब कोई सच्चा यजमान 
ज़नता के सम्मुख आता है तो जातियों की जातियां एक-साथ 
यजमान हो जाती हैं। बादल में उमड़ रही बूँदों की 
उत्कण्ठा स्वयं विद्युत्‌ का आवाहन है । अगुआ की उपकार- 
आकांक्षा यज्ञाप्नि की स्तुति है। देना उस आन्तरिक संघ 
का मूल हूँ जो विद्युत्‌ को पेदा करता है । 

किसी में कल्याण की कामना तेज्ञ दो सही, किसी दांता 
के मन में दान की भावना विशुद्ध यज्ञ की दीप्ि का रूप घारण 
कर ले सही, अग्नि-देव कट उसे अपनी छत्र-छाया में ले 
लेते हैं। लाख आपत्तियों में घिरा वह सुरक्षित है। 
देखना ! वह किस निरेयता से दान करता है ? घर-बार की 
उसे चिन्ता नहीं। परिवार की उसे पवोह नहीं। कल 
क्या बीतेगी ९--अच्छी बीतेगी या बुरी,--श्सका उसे 
ध्यान तक नहीं। अब तो उसका घर-बार अग्नि दे। 
उसका परिवार यज्ञ है । यज्ञ ही उसकी देक हे ओर यज्ञ 
ही उसकी ओट। बविश्व-याग का होता जिसका यजमान हो, 
सहायक हो, सेवक हो, उसे अब और सहारों से क्‍या काम ? 

मेरे मन ! यह होता तेरे अन्दर छे। तेरी निदासी 
आँखों में उसकी चौकस ज्योति सो रही है। तेरे बहरे 
कानों में उसकी गरज रही आवाज़ चुप हैे। इस सो रही 
ज्योति को अपनी जाग्रत ज्वाला से जगा दे। इस मूक 
ध्वनि को शअपने गरज रहे गीत से चौंका दे। वीरों की 


जीवन-ज्योति बृद्६ 


गाथाए युगों के बीत जाने पर भी वेसी ही गरजती हैं, जेसे 
उनके सजीव शंख उनके जीवन-काल में गरजते थे। उन्हें 
सुन ! अपनी प्रस॒प्त जीवन-ज्योति को सुना। आग जागेगी, 
अन्धकार से जूकेगी । तेरी तन्द्रा को मिटा कर तुमे होश में 
लाएगी । संसार की रणस्थली में सजग अग्नि के सिवाय 
ओर ओट ही कौन-सी है। यहाँ तो बारूद शुष्क चाहिए 
ओर आग गर्म । 

मेरे यजमान मन ! तू अग्नि-देव ही की स्तुति कर। 
उसी की गाथा गा। मेरे “पुरुमीढ” मन ! तुममें जितना 
रनेह है, यज्ञाप्नि ही में उसकी आहुति दे दे। इस आग 
की चमकों, भड़कों, इसकी लपटों की गरज स्वयं सुन ओर 
सम्पूण संसार को सुना। आग ही तेरा धन हो और आग 
ही तेरा जन । आग ही तेरा परिवार हो और आग ही तेरा 
घर-बार । 

मुद्दों से भटक रहे मेरे मन ! तेरे लिए यज्ञाग्नि के 
सिवाय और घर-घाट नहीं है। तेरी चंचलता में भी चमक 
है। इस मागे-च्युत चमक का ठिकाना विश्व-्याग की 
ज्वालाएं ही हैं। बुक रही चिनगारी का कल्याण भड़कती 
आग के सिवाय और कहाँ होगा ? मेरी घर की चिनगारी ! 
तू आग में पड़ कर स्वयं आग बन जा । 


प्रातःकाल के पाथिक 

श्रुधि श्रत्करों वहिभिरदेवग्रे सयावेरभिः । 
आसीदतु बहिषि मित्रो अयेमा प्रारर्यावभिरध्वरे ॥६॥ १० 

ऋषि.---प्रस्क व :८प्रकृष्ट मधादी 

( श्रुत्क्ण ) .दे खुन रहे कानोंवाले (अश्े) अश्लि-देव ! 
( सयावभि:) अपने साथ-साथ गति कर रही (वहिशभिः ) 
यश कर रही, आग बन रही ( देव: ) मेरी इन्द्रियों द्वारा 
(भ्रथि ) [ मेरी पुकार को ] सुनो । तुम ( मित्र; ) मित्र भी हो 
और ( अयमा ) शत्रुओं--राक्षसों--का दमन करनेवाले भी। 
इस स्वरूप में तुम ( प्रातःयाचभिः ) आगे-हो आगे बढ़नेवालों 
| मेरे इन्द्रिय-देखों ] के साथ ( बहिंयि) विकास के ( अध्वरे ) 
इस सतत यज्ञ में ( आसीदतु ) विराजमान हो | 

अग्नि-देव ! में गाथाएँ गा रहा हूँ , सुनो । तुम्हारी कीर्ति 
के सनातन गीत गा रहा हूँ, सुनो । तुम्हारी शरण में एक 
में ही नहीं आया। जब से समय का, सृष्टि का आरम्भ 
हुआ है, लोकोपकारक भक्तों ने तुम्हें जगाया है, अपना सहा- 
यक बनाया है। आज में उन मस्तानों की अलख फिर से 
जगा रहा हूँ। अप्नि-देव ! सुनो। मेरे सुन रहे कानों से 
सुनो । आज मेरी इन्द्रपुरी के सभी देव तुम्हारे पाँव के 
साथ पाँव उठाने को उत्सुक हैं । उन्हें ज्ञान है कि उनकी 
गति वास्तव में तुम्हारी गति हे। विश्व-याग की आग जल 
रही हे ओर उसी से वे प्रदीप्त हैँ। आंखें देखती हैं तुम्हारे 
दिए दशेन-सामथ्ये से। कान सुनते हैं तुम्हारी प्रदान की 


जीवन ज्याति बषप 


हुई श्रवण-शक्ति से। आज मेरे कान अपनी श्रवण-शक्ति 
तुम्हारे अपंण कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 
समपंये । आज इन्द्रियों मेरी नहीं, तुम्हारी हैं। तुम इनके 
अग्रणी हो, ये तुम्हारी साथ चल देनेवाली अनुयायी । या 
तो ये हमेशा तुम्हारी ही शक्ति का घुरा-भलां 'वाहन' 'कर 
छोड़ती थीं। इनके पास अपना है ही कया ? विश्व-यांग की 
आग की ही सारा प्रताप है। परन्तु आंज तो इन्हें स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है कि यह तुम्हारे बल की “वाहक” हैं। इनमें 
तुम्हारी चिनगारी चमकती है। वह चिनगारी आज तुम्हारे 
अपरण है । चिनगारी आग बन रही है। इसकी पुकार को 
सुनो । प्रभो ! मेरे कानों से मेरी आवाज़ को सुनो । आज 
मेरे कान विश्व-याग के, अथोत्‌ तुम्हारे, कान हैं । मेरी 
प्रत्येक इन्द्रिय तुम्हारी इन्द्रिय है । अब तुम मेरी गाई हुई 
गाथाओं पर केसे ध्यान न दोगे ? मेंने गान मी दे दिया, 
कान मी दे दिए। अब गान और कान एक हैं | मेरी 
इन्द्रियों ने अपनी दिव्य कामना को अपने में मूत कर लिया 
है। तभी वे देव हुई हैं। अपनी पुकार आप सुनती हैं । 
अग्नि-देंव को अपनी पुकार सुनाने की विधि मी यही हे । 

तो हे अप्रि-देव | हमने यज्ञ रचाया है। जीवन-यज्ञ 
सतत विकास का यज्ञ है--न रुकनेवाली वृद्धि का यज्ञ हैं । 
सजीव और निर्जीव में इसके सियाय ओर भेद ही क्या है ? 
घास बढ़ती है, पत्थर नहीं बढ़ता है। घास “बहिं: हे । 
इसमें वृद्धि का गुण है। जीवन नाम ही वृद्धि का है--- 
विकास का । हमने प्रत किया दे कि हमारा विकास “अध्वर” 


बद्है प्रातःकाल के पंधिक 


हो--निरन्तर बढ़ता जाए। जहाँ इससे किसी और की हिंसा 
म हो, अपनी गति भी किसी विघ्न-बाधा के कारण बाधित न 
हो। यज्ञ-रूप विकास है ही वही जिसमें सबका समान 
हित हो--सबकी बराबर वृद्धि हो । श्रप्मि-देव ! जब तुम 
हमारे अगुआ हो तो हमारी--गति-प्रगति--रुक केसे सकती 
है। हम प्रातःकाल उठनेवाले और आगे ही आगे चल देने- 
वाले हों। हर क़दम पर हम यही कहें--प्र+अतः, और 
आगे, और आगे। हमारे जीवन का दर एक क्षण प्रात: 
काल हैे--प्र+अतः काल । 

शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वेयक्तिक, सामाजिक 
--सब प्रकांर के विकांस के इस अध्वर में, इस अबाधित 
यज्ञ में--तुम मित्र बन जाओ। अपने स्वाभाविक सनैह-रस 
से हमारे संपूण प्रयज्ञों को रसमय बना दो। जो भाव तथा 
भावुक इस यज्ञ के सहायक हैं, उन्हें प्रोत्साद्वित करो । जो 
इसके शत्रु हैं, “अयेमो” बन कर उनका नियमन करो । 
बुरी भावनाओं को हटा दो, दबा दो । रूपान्तरित कर उन्हें 
भल्ती भावना बना दो । कायाकल्प का यह चमत्कार अप्नि- 
देव के सिघाय ओर कोन कर सकता है 

हे मित्र ! हे हमारे सच्चे सखा ! हमारी भलाई के लिए 
हमें सत्‌ प्रेरणा देनेवाले ! हमें “अये”--सथ्े आंये--बमाने- 
वाले | बाहर-अन्दर की हमारी सब प्रकार की दासताओं को 
मिटानेवाले, शत्रुओं को दवबानेषाले अथेमा ! आओ। विश्व- 
याग के वाहक अप्रि-देव ! आओ | हमारे विकास-याग के 
होता तुम्हीं हो । इसमें अपना विव्य आसन लगा ली । 


जावन-ज्योति १३० 


अपनी दिव्य छटा छिटका दो । मेरी देह-पुरी के सभी देव 
तुम्हारी कमान में चलने को तेयार हैं । ये करण तुम्हारे हैं। 
इन्हें अपने यज्ञ का करण बना लो, ये सब तुम्हारी ज्योति के 
वाहक हैं। अपनी बिखरी ज्योति को ओर आगे न बिखेरो। 
न बिखेरों । याग की आग याग ही के अपंण हो। याँग 
ही को चमकाए, बढ़ाए, सदा आगे ही आगे ले जाए। 


मे 
ने कं 


आनन्दमय कोष में 
प्र देवोदासो अग्रिर्देव इन्द्रो न मज्मना । 
अनुमातर पृथिवीं विवाबते तसथों नाकर्य शमेणि ॥७॥ ५१ 


ऋषि:--सोमरि:>उत्तम शोमायुक्त 

( इन्द्रः न) जेसे बिजली ( नाकस्य शर्मंणि ) सू्य-मण्डल 
में (तस्थों ) स्थित है परन्तु ( मज्मना ) अपनी शक्ति से 
( पृथिवीम ) पृथिवी को ( अनुमातरम्‌ ) उसके निर्माता सूय के 
चारों ओर ( विवाबूते ) घुमा रही है। ऐसे ही ( देवोदासः ) 
प्रकाश देनेवाले यजमान की ( देवः ) दिव्य ( अश्ञिः ) यज्ञाग्नि 
( नाकस्य शमंणि ) आनन्द्मय कोष में ( तस्थों ) स्थित है, और 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( अनुमातरम्‌ ) अपनी निर्मोण-योजना 
के पीछे पीछे ( प्रवावृते ) प्रवृत्त कर आगे-आगे ले ज्ञा रही है । 

भौतिक शक्षि का केन्द्र सूये है। विद्युत्‌ का वास्तविक 
घर वही है। ग्रह-उपग्रह सभी उसी की उपज हैं। प्रथिवी 
तो है ही सूये की कन्या । कन्या माता की कोख से पेदा हुई 
है ओर अब है भी उससे अलग-थलग; परन्तु पित॒कुल का 
सम्बन्ध टूट नहीं सका, स्थिर हैे। फिर-फिरा कर प्रथिवी 


१६१ अआानन्दमय कोच से 


सूये ही के गिदे चक्र काटती रहती है। अन्‍न्तरिक्ष में 
इधर जा, उधर जा । कहीं हो, सौर-संस्थान के अंदर ही रहती 
है। इसमें कारण सूये का आकर्षण है । यही आकर्षण 
प्रथिवी को अपने तथा सूय्य के चारों ओर फिराता रहता है। 
हक अज्ञात बिजली है जो ग्रहों-उपग्रहों को निरन्तर घुमा रही 
है। उसका केन्द्र सूये है परन्तु संचार संपूर्ण विश्व में 
हो रहा है । 

यही अवस्था यजमान की थयज्ञाप्मि की है। यजमान ने 
विश्व-याग की वेदी पर सववेस्व स्वाहा कर दिया। उसने यह 
आग इसलिए जलाई है कि संसार में प्रकाश का प्रसार करे । 
सन्त स्वयं मस्त है। उसका ठिकाना उसका आनन्द-मय 
कोष है । वह -अन्न खाता है, जीने के लिए। वह श्वास 
लेता है, मनन तथा ज्ञानोपाजन के लिए। वह ज्ञानोपाजन 
करता है आध्यत्मिक उन्नति के लिए। वह निचले समी 
कोषों से ऊपर उठ गया है । उसका प्रत्येक निचला कोष 
अपने से ऊपर के कोष की तेयारी है । आनन्दमय कोष ही 
में अब उसका आसन है । अब वह है ओर उसका प्रभु-- 
अप्रि-देव । वह अपने यज्ञ ही में मस्त हे । जबसे उसने 
स्वार्थ त्याग दिया है, उसे अचल शान्ति की प्राप्ति हो गई है। 
बह आह्ाद के एक विशेष-से लोक में आ गया है। चिन्ता 
फल की कामना के साथ थी। जबसे कत्तेव्य-बुद्धि प्रबल 
हुई है, फल की आकांक्षा लुप हो गई है, साधक मानो रंक 
से राजा हो गया हे । अब उसमें भिक्षा-वृत्ति नहीं रही। 
कत्तेव्य पालन के साथ-साथ सनन्‍्तोष की एक दिव्य अनुभूति- 
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सी रहने लगी है। यही “नाकस्य शर्मणि” पूर्ण आह्वाद 
की मंज़िल है । 

इस आनन्द-मय कोष में स्थित होकर भी यजमान निठल्ला 
नहीं बेठ गया। योग की इस ऊँची भूमिका को पहुँच कर 
साधक की काये करने की शक्ति सेकड़ों गुणी बढ़ गई द्वे । 
पहिले वह केवल अपने आचरण पर संयम की क़्रेद लगाता 
था। अपने आपको कत्तेव्य-पथ पर चलाते रहने का अन- 
थक उद्योग करता था। आज उसने सम्पूण भू-तल के 
उद्धार का बीड़ा उठाया है। सिद्ध वास्तव में आध्यात्मिक 
जगत्‌ का सूये हे । इस सूये की विद्युत्‌ भी भोतिक सूये की 
बिजली की तरह अपने आप अध्यात्म के सम्पूण संसार में 
छा जाती हे। सिद्ध पुरुष में प्रथिवी को घुमाने का दिव्य 
सामथ्ये होता है। वह उसे अपने आध्यात्मिक प्रभाव से 
शागे-ही-आगे के जाता हे। उसकी यज्ञ-भावना न जाने 
केसे मानब-जाति को आगे-ही-आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित 
करती रहती है । 

प्रथिब्ी पर बस रहे मानव-समाज की आध्यात्मिक माता, 
अ्रभु की इच्छा है । प्रभु के संकल्प ने इस जगत्‌ की रचना 
की धी। उसी संकल्प-शक्ति की ओट में सृष्टि का आदश 
छिपा हुआ है | सन्त उम्र आदशे को न केवल प्रकट करता है 
किम्तु उसके अनुकूल चलने के ल्षिए समस्त मानव-जाति को 
उकसाता है। उसमें इस'आदशे की प्राप्ति की स्फूर्ति पेदा 
करता है। छोटे-षड़े, ख्लीखुरुष, बाल-युवा--प्तभी प्रकार 
के भजुष्य उसके सुदशेन-चक्र भ्रर चढ़ जाते हैं। फ़िर जिधर 
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चाहे, इन्हें लिए-लिए फिरे। सम्पूण मानव-समाज को 
उसकी माता--अथात्‌ भ्रभु के सृष्टि-संकल्प के पीछे प्रवृत्त 
करना अब उसके जीवन का सार हे । सिद्ध पुरुष सर्वथा 
आत्मरत ही रहता है। सम्पूण संसार को गति की प्रेरणा 
'दैनेवाला सिद्ध अपने आप अचल हे। जिसे भय नहीं, 
शोक नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, बह निश्चिन्त नहीं तो 
क्या हो ? प्रभु का प्यारा शान्त हे। वह एक विशुद्ध 
आध्यात्मिक जगत्‌ का वासी हो गया है। उसे विक्षुब्ध 
किया ही नहीं जा सकता | " 

यह सब कुछ रहते हुए भी उसमें आलस्य का प्रवेश नहीं 
होता, नहीं होता। उसने तो सम्पूण संसार को ही प्रभु की 
इच्छा के अनुकूल कत्तेव्य-पथ पर डाल देन का बीड़ा उठाया 
है। प्रभु की निमोण-योजना जगत्‌ की आध्यात्मिक जननी 
है। उस योजना के अनुसार सन्त ने सुधारणा का--नई 
सृष्टि का--संकल्प किया हैे। उसी के पीछे सारे जगत्‌ को 
डाल देना--यह एक चमत्कार है, जो यजमान की यज्ञाग्नि 
कर रही है। यज्ञाप्मि की प्रवृत्ति इसी ओर है कि जगत्‌ को 
यज्ञमय बना दे । 

सच्चा सुधारक संसार को प्रकाश देता हे । जो प्रकाश 
उसे स्वयं प्राप्त हो चुका हे, वह उसे मानव-समाज में बाट 
रहा है । वह बांटे बिना रह नहीं सकता, प्रकाश अपना 
प्रचार अपने आप है । इस प्रकाश से ही संसार प्रभु के रास्ते 
पड़ रहा है, जैसे किरणों के प्रकाश से प्रथिवी सूय के चारों 
ओर चक्कर काट-ही रही हे । 


मंगल-सकल्प 
झध ज्मो अधवा दिवो बृहतों रोचनादधि। 
अया वधेस्व तन्‍्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पृण ॥।<॥ 

खषि:--मेधातिथि:-संगति करन योग्य अतिथि । मधातिथि:>पुज्य अऋतिथि। 

( अधथ ) चाहे (ज्मः ) पृथिवी से ( अथवा ) चाहे ( द्वः ) 
धुलोक के (बृहतः) महान ( रोचनात्‌ ) प्रकाश से ( अधि) 
प्रादुभूंत दो, (अया ) इस (मम ) मेरी (गिरा) वाणी को 
(तन्‍्वा ) शरीर बना कर (वर्धस्व ) वृद्धि को प्राप्त दो । 
( सुकतो ) हे मंगल संकदप ! (जाता ) संपूर्ण जीव-जात की 
( पृण ) न्यूनताएँ पूरी कर । 

प्रकृतिवादी हमारे संपूरें मानसिक व्यवहार का कारण 
हमारे भौतिक शरीर को निश्चित करता हे। उसकी दृष्टि में 
हमारे शरीर के अणु एक विशेष प्रकार से काम करते हैं । 
उससे ज्ञुधा पेदा होती है। एक और प्रकार से हिल पड़ते 
हैं, उससे प्यास लगने लगती हे। यही नहीं, हमारे सुख- 
दुःख, इच्छा-द्वेष, प्रीति-अप्रीति, आशा-निराशा--सब प्रकार 
की भावनाएं तथा अनुभूतियाँ शरीर ही के किसी अंग के 
विज्ञोभ का परिणाम हैं। हमारा मंगल या अमंगल संकल्प 
मी इसी पार्थिव शरीर ही की एक भौतिक दशा है। 

हमारे मानसिक जीवन पर हमारे भौतिक शरीर का गहरा 
प्रभाव पड़ता है--इसमें सन्देह नहीं । शरीर को स्वस्थ 
रखने, उसे निमेल बना कर मन को चिड़चिड़ा न बनने देने 


१६४ मंगल-सकछप 


की बहुत आवश्यकता है । सात्विक आहार से सात्विक 
मन बनता है। इसलिए आहार सात्विक होना चाहिए। 
मट्टी के इस पुतले की मट्टी जितनी शुद्ध हो उतनी अच्छी । 
परन्तु आत्मवादियों के अनुसार यह मानसिक व्यापार एक 
'रिठ्य वस्तु है। भौतिक संसार से इसका संबन्ध है सही, 
परन्तु मन की इन चेष्टाओं का संचालक आत्मा ही है । कभी- 
कभी यह देखा गया हे कि शरीर स्वस्थ होते हुए भी, आहार 
सात्विक रहते हुए भी, पाप की प्रवृत्ति बनी रही हे । लोग 
शरीर को संयत रखते हैं, कायिक कुकर्म नहीं भी करते पूरंतु 
उनका मन बुरी वासनाओं की लीलास्थली बना रहता हे । 
इसके विपरीत कई दुबेल, अभक्ष्य-भोजी जब एक बार सुधार 
का संकल्प कर लेते हैं तो उनकी आध्यात्मिक काया-पल्ट होते 
एक क्षण की भी देर नहीं लगती । उनका बाहर का सुधार 
धीरे-धीरे होता रहता है परन्तु उनका अन्तर का आईना झट 
स्वच्छ हो जाता है। अब उनकी बाह्य इन्द्रियों भी जेसे 
पाप की अपनी पुरानी प्रवृत्ति को भूल गई हों । यह आत्मा 
का प्रताप है--कई लोगों की दृष्टि में प्रभु की अलौकिक ऋृपा 
ही का प्रसाद है। 

आज तो हमें मंगल-संकल्प से काम है। यह आग चाहे 
प्रथिवी की हो चाद्दे आध्यात्मिक युलोक की ओर चाहे दोनों 
की, हमें आग चाहिए--बिजली की एक लहर चाहिए। संक- 
ल्पापक्‍़्नि ! प्रज्वलित हो । बढ़। अपनी लपट्ों से हमें घेर ले । 

हे बिना शरीर के अप्रि-देव ! लीजिए, में तुम्हें शरीर 
देता हूँ। तुम मेरे मन का उद्ार बन जाओ, मेरी वाणी 
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का गीत बन जाओ, मेरे हृदय की पुगरय भावना बन जाओ, 
मेरे अंग-अंग की स्वाभाविक चेष्टा बन जाओ। मंगल्न- 
संकल्प ! तुम मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे अन्त- 
रात्मा के विकास में विकसित हो। आखिर मेरा विकास 
तुम्हारे विकास के बिना हो ही केसे सकता है ? और 
तुम्हारा विकास भी तो किसी आत्मा के--मानव आत्मा 
के--विकास के रूप में ही होगा । संकल्प को शरीर चाहिए, 
जुबान चाहिए। तो लो हे शोभन ऋतो ! शुभ विचार ! 
में ठुम्द्दारा शरीर हूँ। में तुम्हारी जुबान हूँ । 

मेरी त्रुटियों को दूर करो। मेरे उद्देश्यों में, मेरे विचारों में, 
मेरी क्रियाओं में त्रुटियॉ-ही-त्रुटियां हैं। भने आज तुम्ददारा 
आवाहन किया ही इसी लिए हे कि मरे दोषों को तुम हटा दो । 
मेरी न्यूनता तुम्दवारी पूणता के प्रताप से स्वयं पूरित हो जायगी । 

मंगल-मय प्रभो ! में भी तो तुम्हारी सृष्टि का एक श्रंग 
हूँ।. तुम्हारे रृष्टिसंकल्प की उपज हूँ। क्या मेरे दोषों 
से तुम्हारी सुन्दर सृष्टि दूषित नदीं हो रही ? अंगी का एक 
अंग विकृत हे । क्‍या एक अंग का विकार सम्पूण अंगी 
को विकृत नहीं बना रहा ? मुझ अकेले के लिए न सही, 
अपनी रृष्टि के परिष्कार के लिए मुझ “अछुत”” को अछूता 
बना दो। में तुम्हारी सृष्टि का अंग दूँ--अवयब हूँ। 
अवयवी अवयव का है, अवयब अवयवी का। तो हे 
सुन्दर संकल्पोंवाले भगवान्‌ ! मेरे इस विशाल शरीर की 
वाणी में, क्रिया में, मानसिक व्यापारों में तुम अपनी विक- 
सित दीप्ति के फूल विकसा दो । 


१६७ दूर की संगति 


तुम प्थिवी से प्रादुभूत हो, आकाश से प्रादुभूत हो । 
द्युलोक से प्रादुभूत हो, कहीं से प्रोादुभूत हो सही । मेरे 
बेयक्तिक तथा सामष्टिक शरीर में--स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
शरीरों में--अपनी दिव्य ज्योति कलकाओ । मेरे पाप 
तम्हारी ज्योति के संसग-मात्र से भस्म हो जाएँ। तुम्हारी 
ज्योति की किरण उन्हें चाट लं। इस प्रकार चाट ले, जैसे 
गो बछड़े के मलिन शरीर को। हम तुम्हारे मंगल-मय 
उद्ारों से खच्छ हो जाएं, निर्मल हो जाएं। 


नै 
के कं 


दूर की संगाते 
कायमानो वना त्व॑ं यन्मातरजगन्नपः) । 
न तत्ते प्र सषे निवत्तेन यदूदूरे सब्निहाशुवः ॥६॥ 


ऋषि:---विश्वामिन्न-सबक। मित्र 

हे संकरटप-याग की आग! ( वना ) उज़ाड़ की ( कायमान ) 
कामना करती-करती (यत्‌ ) जो (त्वम ) तुम ( मातः ) 
निर्माण की ( अपः ) विकद्प-लदर रियों में ( अज़्गन ) इस प्रकार 
जा पड़ी हो जले [ मातः | शिशु माता की गोद में, ( ते ) तुम्दारे 
( तत्‌ ) इस ( निवतनम ) हट ज्ञाने को में (न ) नहों ( प्रस्षे ) 
सहन कर सकता ( यत्‌ ) कि तुम ( दूरे खन्‌ ) दूर रह-रह कर 
( इृह ) यहाँ ( आभ्ुवः ) विद्यमान-ली दो । 

वह संकल्प ही क्या जो आत्म-बलिदान से डर जाए ९ 
बड़े काये हमेशा त्याग ही के द्वारा सिद्ध हो सके हैँ । जितना 
बड़ा संकल्प हो, उसकी सिद्धि के लिए उतना ही बड़ा त्याग 
अपेक्षित है । नए युगों के निमोताओं ने सबसे पूवे उजाड़ 


जाीवन-ज्योति पृश्द्द 


ही का रास्ता लिया है। अपना सवेस्व स्वाहा किया है तभी 
वे संसार का हित कर सके हैं। लोक-सेवा माता की गोद 
में पड़े-पड़े नहीं हो सकती । उसके लिए सबसे पूबे संसार 
से लड़ाई ठान लेनी होती है। लोक-लाज के, रीति-रिवाज 
के बड़े-बड़े भवन ढा देने होते हैं। केवल अपना ही नहीं, 
संगी-साथियों के, अड़ोस-पड़ोस के, ओर कभी-कभी तो जाति- 
भर के घर उजाड़ देने होते हैं। आखिर क्रान्तियों और क्या 
चीज़ हैं ? किसी महान आत्मा के संकल्प-याग की आग तेज़ 
हो उठती है। उसकी लपटों में युगों के युग कला, विज्ञान, 
दशेन, धर्म--सार यह कि अपनी संपूर्ण भौतिक तथा मान- 
सिक संपत्तियों सहित भसमीभूत हो जाते हैं । 

इस विनाश के पश्चात्‌ तो निमोण का समय आता ही है। 
परन्तु जब आवश्यकता विनाश की है, उस समय ही कोई 
निर्माण की चिन्ता में पड़ जाए, उसे अपनी तथा जाति के 
वतमान वेभव की रक्षा का खयाल रहने लगे, क्रान्ति के दिनों में 
शान्ति चाहे तो उसकी स्थिति विपाद-अस्त अजुन की-सी होगी। 
युद्ध को जाता-जाता वीर माता की गोदी की ओर ताकने लगे 
तो वह भीरु है । 

हे मेरी संकल्प-अप्नि ! हम उजड़ी बस्तियों को फिर 
बसा मी लंगे। पर आज तो बस्तियों का स्थान वनों को 
देने का समय हैे। वह दिन भी थे जब तू एक हलकी 
तरंग-सी थी। वह तेरा शिशु-काल था। जब तू माता 
की गोद में सोई-सोई सुहावनी लगती थी। पर आज 
तुम पर योवन की बहार है। जवान होकर तू चेन 
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की नींद कैसे सो सकती है? दे आग ! अब तो जल 
ओर जला । 

हमें तेरी दूर-दूर की भोकियों पसन्द नहीं। लुप्त रहना 
फिर कभी सहा जा सकता है। देवता अप्रसन्न रहे, दशन 
त़् दे--यह दशा असक्य नहीं। दशेन दे, पर दूर से-- 
यह दया का उपहास है । इससे पूरी निदेयता अच्छी । 

इच्छा हो सही, पर एक ठण्डी सांस के रूप में । 
इससे इच्छा न हुई अच्छी। हे मेरे ऋतु-देव ' शोभन 
संकल्प के अलौकिक शोले ! तुम ठण्डे क्यों पड़ते हो ! 
तुम्हारी ठण्डी साँसों से मेरे जीवन की आशाओं पर पानी 
पड़ा जाता है। तुम जलो, जलो। में तुम्हारे लिए घर- 
बार उजाड़ दूँगा। बस्तियों को वनों का रूप दे दूँगा। वन 
ही तो तुम्हारा आहार हैं। तुम आओ । वनों की बस्ती 
में डेरा लगाओ । इनको जलाओ और आप जलो। हमें 
दूर के नहीं, निकट के दशन चाहिए। दम तुममें अन्तर 
रहे ही क्‍यों ? हमें अपना आग्नेय रूप ही प्रदान कर दो । 
हम तुम हो जाएं, यह दूर-पास का झगड़ा ही मिट जाए। 

हम तुम हों तुम हम बनो, हो मिभेय अनुराग । 


अब पतंग औ' दीप क्या, हम ज्वाला तुम आग ॥ 
भेः 


नमोनेवेद्य 
नि त्वामग्रे मनुदथे ज्योतिजेनाय शश्वते । 


दीदेथ कए्व ऋतजात उचितो ये नमस्यन्ति झष्टयः ॥१०॥ 
ऋषि;--कव+--में घाव । 
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( अप्ले ) हे अग्नि-देव ! तुम ( शश्वते ) हमेशा के ( जनाय ) 
मनुष्य के लिए ( ज्योतिः ) ज्योति दो । ( त्वाम ) तुम्हें ( मनुः ) 
आरम्भ से ही पूवज़्ञों ने ( निद्धे ) निदिध्यासन कर [ अपने 

दूय-मन्दिर में | स्थापित किया है। ( कृष्यः ) कम की कृषि 
करनेवाले मनुष्य (यं ) जिसको ( नमस्यन्ति ) अपनी विनम्नता, 
वीरता तथा धन-धान्य को भेंट देते हैं वे तुम (ऋतजातः ) यज्ञ' 
द्वारा प्रकट तथा ( उल्षितः ) स्नेह-रस से अभिषिक्त होकर 
( कण्वे ) मुझ मेधावी यजमान में ( दीदेथ ) प्रज्बलित हुए हो | 
में मनुष्य हूं अथात्‌ मनु की सनन्‍्तान । प्रत्येक मनुष्य 
अपने से पूर्व अपने पूवजों को पाता है । वे पूषंज भी मनुष्य 
हैं अथात्‌ मनु की सनन्‍तान। सन्‍तति का यह सिलसिला 
सष्टि के आरम्भ तक जाता है। आरम्भिक पूवज मनु है। 
वे मनु की सनन्‍्तान नहीं । सन्‍्तान की श्झ्डला पीछे 
चलती हे । 
मनु अथात्‌ मनुओं ने सृष्टि के आरम्भ में ही मनन 
किया । इसी से तो वे मनु कहलाते थे । मनन से वे निदि- 
ध्यासन की अवस्था पर पहुँचे। उस निदिध्यासन का परि- 
णाम अप्नमि की स्थापना थी । विश्व-याग अग्नि-देव के सहारे 
चल रहा है--यह उन्हें मनन द्वारा ज्ञात हो ही चुका था। 
निदिध्यान ने उन्हें अग्नि, एक गुप्त निधि के रूप में दे दी । 
इसे उन्होंने अपने हृदय-मन्द्र में स्थान दिया । 
व्यक्ति अदलते रहे, बदलते रद्दे । परन्तु मानव-सन्तान 
क्ायम रही । मनुओं की जगह मनुष्यों ने ले ली। उन 
मनुष्यों के स्थान पर अन्य मनुष्य आ गये। परन्तु मानव- 
जाति की सत्ता अछुण्ण बनी रही। जाति-रूपी यह प्रवाह 


२०१ नमोनेवेथ 


“शश्वत्‌ जन”--न मरनेवाला मनुष्य था। अमग्रि-देव इस 
मनुष्य की ज्योति हो गया। जो आग मनुओं ने अपने 
हृदय-मन्दिरों में जलाई थी, उसे उनकी सन्‍्तति ने अपनी 
आंखों में जगह दी । वह आग थी ही मनन की, निदिध्या- 
सन की । विश्व के जिस रहस्य का ज्ञान हमारे आरम्भिक 
पूृवजों को हुआ था, उसकी मॉकी आज तक मानव-जाति को 
मिलती चली आ रही है। सनन्‍तति उत्पन्न करने का प्रयोजन 
ही यज्ञाप्नि को प्रदीप रखना था । सन्‍्तति स्वयं यज्ञ थी-- 
यज्ञ ही का फल और फिर यज्ञ ही का साधन । इस रहस्य 
के जाननेवाले व्यक्ति भी मुक्त हो गए--अमर हो गए । 


विश्व का ऋत--सीधा-साधा सत्य, सम्पूण सत्ता 
का मूल--यज्ञ है। यज्ञ ही के सहारे ब्रह्माण्ड स्थिर है । 
विश्वाप्मि यज्ञ ही से प्रदीम्त हुई है। उसे स्नेह-रस से अभि- 
षिक्त किया गया है। ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर 
से--सब ओर से सींचा गया हे, भले प्रकार सींचा गया हे । 
प्रभु के स्नेह से, प्रभु के प्यारों के स्नेह से यह आग निरन्तर 
प्रज्ज्लित होती आई हे । मेधावी जनों ने इसे हमेशा बाहर- 
अन्दर विश्व-याग को प्रदीप्त--जाज्वल्यमान--रखते पाया है । 

आज इस आग की ज्वाला मेरे हृदय में प्रादुभूत हुई हे । 
आज मुझे इसकी मॉकी नहीं साक्षात्‌ दशन हो रहे हैं। 
आज मेरे हृदय में इसकी लपटें हैं। में यज्ञ की मूर्त भावना 
बन रहा हूँ। नहीं नहीं, आज में खयं यज्ञ हूं। मेरे 
मनन का, निदिध्यासन का फल मुझे आज मिल रहा है। 
केवल मेरा ही क्‍यों ? प्रारम्भिक मनुओं का, उनकी अन- 
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गिनत सन्‍्ततियों का, अविच्छिन्न मानव-जाति का, इस 
मरण-रहित मनुष्य--इस “शश्वत्‌ जन” का--मनन आज 
सफल हो रहा है। मेरे मन में वह ज्योति जग गई है जो 
इस “शश्वत्‌ जन” का पथ-प्रदीप है । 

अग्रि-देव ! तुम्हें नमस्कार हो, बार-बार नमस्कार 
हो। तुम किसानों के देव हो तो में आज किसान हूँ। 
प्रत्येक मनुष्य किसान है। समूची मानव-जाति ही किसान 
जाति हैे। हम बीज बोते हैं ओर उसका फल पाते हैं । 
सम्पूण संसार हमारी कर्म-कृषि का फल है । हमारी भत्ती- 
बुरी--सब प्रकार की ऋषि अप्रि-देव के अपंण हो रही है । 
अग्नि-देव उसे डगाता हे, पकाता हे, फल-फूल से समृद्ध 
बनाता है। आज हम अपनी ब्राह्मण-शक्ति--अथोत्‌ विनम्र 
नमस्कार, क्षत्रिय-शक्ति--अथात्‌ वज्जअ-विलास, वेश्य-शक्ति-- 
अथोत्‌ धन-धान्य-रूपी अन्न--तीनों प्रकार के नमो-नेवेद् 
अपनी विनयांजलियों में लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हैं । 
अप्रि-देव ! हमारी इन आहुतियों को स्वीकार करो । 
हमारी नम्रता यज्षार्थ हो। हमारी शासन-शक्ति यज्ञ के लिए 
हो। हमारा धन-धान्य यज्ञ ही की विभूति बन जाए। 
अपग्नरि-देव ! हमारी इन आहुतियों पर खाह्ा कहो, खाहा 
कहो । हम किसानों की इन बीजांजलियों पर खाद्दा कद्दो, 
खाद्य कहो ! 


देवनविमान 

देवो वो द्रविणोदाः पूर्णो विवष्टवासिचम्‌ । 
उद्घा सिश्चध्वम्मप वा प्रणध्वमादिद्यों देव ओहते ॥१॥ ५५ 

ऋषि:--बसिष्ठ:-अत्यन्त विस्तृत 

(द्रविणोदा: ) धन-धानन्‍्य देनेवाला (देवः ) अप्निनदेव 
( चः ) तुमसे ( पर्णाम ) परे ( आसिचम्‌ ) अभिषेक की (विषृष्ट ) 
कामना करे | तुम उसे ( वा ) चाहे ( उत्‌ सिश्चध्वम्‌ ) रस से 
ऊपर तक सोच दो ( वा ) चाहे ( उपपृणध्ठम्‌ ) गोण [ आहु- 
तियों द्वारा |] भर दो | ( आत्‌ इत ) तो झट (देवः ) अश्नि-देव 
( वः ) तुम्हें (आ-ऊहते ) उठा लेगा, तुम्हारा वाहन बन जाएगा। 

हे मनुष्यो ! तुम्हारे पास जो भी धन है, बल है, सामथ्ये 
है--तुम्हारा सम्पूर्ण ऐश्वये, तुम्हारा सम्पूण वेभव अग्नि-देव 
ही की देन है । तुम जाने में, अनजाने में अप्नि-देव की उपा- 
सना करते रहे हो । तुम्हारा अंग-अंग यज्ञ कर रहा है । 
ओर तो ओर, तुम्हारे प्राण चलते हैं, पलकें मपकती हें--ये 
यज्ञ ही के अंग हैं। तुम्हारे शरीर की यान्त्रिक चेष्टाएँ प्राय: 
यज्ञ-रूप हैं। इसी का फल है कि तुम्हारे शरीर में बल है, 
तुम्हारे हृदय में भावना हे, तुम्हारे मस्तिष्क में शक्ति हे। 
तुम्हारे पास ज्ञान है, धन-धानन्‍्य है। मनुष्य-जीवन जितना 
भी यज्ञमय होता है, उसे उसी अनुपात में सिद्धि प्राप्त होती 
है। संपत्ति, किसी भी प्रकार हो, यज्ञ ही का परिणाम होती 
है। जहाँ भी हम स्वार्थ से काम लेते हैँ, वहीं संपत्ति की 
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उत्पत्ति बाधित हो जाती है । व्यक्ति अपने आपको समष्टि 
का अंग बना कर जिए--इसी में उसका भत्ता है। सफलता 
सहयोग ही में है। एक एक रहता है, दो ग्यारह हो जाते 
हैं, तीन एक सौ ग्यारह । यज्ञ की शक्ति का विकास इसी 
अनुपात से होता है । 

जब सचाई यह है कि हमारे सभी साधन अप्रि-देव की 
कृपा का फल हैं तो हमें इन साधनों को अप्नि ही की परिचयो 
में जुटाते देर क्‍यों होनी चाहिए ? हम भी अप्रि के, हमारी 
सब विभूतियों भी अग्नि की। फिर हम अपनी सारी विभू- 
तियों समेत अप्नमि-देव ही के अपण क्‍यों न हो जाएँ ९ इन 
विभूतियों के चौमुखे विकास का--दिन दूनी, रात चौगुनी 
वृद्धि का--उपाय भी तो यही हे । 

अग्रि-देव को दो आहुतियाँ चाहिए---एक वह जो उसका 
नख-शिख सींच दे। रस का एक दरिया हो जिसमें वह 
डुबकी लगा ले। महत्ता का उपलक्षण है ही अभिषेक । 
अप्रि-देव वास्तव में महान्‌ हे--देवताओं में सबसे बड़ा हे । 
इसका अभिषेक होना आवश्यक है । भौतिक अप्रि का 
अभिषेक घृत द्वारा होता है। घी की आहुतियों से आग 
भभक उठती है। उसका चेहरा चमचमा उठता हे। यज्ञ 
की कान्ति दस-गुणी बढ़ जाती ढे। घी की एक बूंद, बुझ 
रही आग को फिर से जला देती हे--जीवित जाग्रत-सा कर 
देती हे । आध्यात्मिक घृत स्नेह है, सेवा-भाव है, यज्ञ की 
हार्दिक भावना है। कर्मणा, वाचा, मनसा यज्ञ के समपंण 
होने से दी आध्यात्मिक अप्नि का अभिषेक होता है। श्रद्धा, 
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भक्ति, बिना हिसाब के आत्मोत्सग की भावना--ये आध्या- 
त्मिक रस हैं। इन्हीं से अभिषिक्त हो कर आध्यात्मिक 
आ्राग भड़क उठती है। 

भौतिक द्रव्य की आहुति गौण है। अभिषेक उत्‌ है । 
द्रव्यों की पूर्ति उप। यज्ञ में प्रधान तो रस है। जिस 
त्याग में रस नहीं, वह यज्ञ नहीं। बिना घी के हवन 
करना वातावरण में शुष्कता लाना हे। मुख्य आहुति 
आत्माहुति है । जब यह आहुति दे दी गई तो शेष आहु- 
तियों जो उपाहुतियों हैं, अपने-आप यज्ञाप्मि के अपण हो 
जाएँगी । 

यज्ञ की सीधी विधि तो यही हे--पहिले घी की आहुति, 
पीछे शेष शाकल्य की । पहिले भावना, पीछे भौतिक द्रव्य। 
परन्तु कभी-कभी इससे उलटी प्रक्रिया भी चल पड़ती है। 
मनुष्य भावना-रहित काय करता-करता अकस्मात्‌ भावना- 
मय हो उठता हे । बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ किसी 
दिन अपने आप श्रद्धा को जन्म दे देता हे। पूरे आहुति 
भ्रद्धा ही से होती है । 

प्रक्रिया कोई हो, यज्ञ करना आवश्यक है । संसार की 
सत्ता यज्ञ ही पर निभेर है। अप्नि की उपासना के बिना 
किसी भी दिशा में प्रगति होनी असम्भव हे । बिना आग 
के संसार रुक जायगा, मर जायगा। ओर जहाँ सारा 
संसार जायगा, वहीं हम तुम भी। इसलिए द्वे मनुष्य 
भाश्यो ! आओ ! यज्ञ करे। श्रद्धा-पूर्वक यज्ञ करें। अपने 
धन से, धान्य से, अन्न से, बल से, ज्ञान से, भावना 
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से--अपनी मानसिक तथा शारीरिक सभी शक्तियों से यज्ञ 
करें। हमारी सभी शक्तियाँ इस समय भी यज्ञ ही के प्रताप 
से हमारे अधिकार में हे, भविष्य में भी यज्ञ ही के प्रताप 
से हमारे वश में रहेंगी। नहीं! फलेंगी, फूलंगी, कई 
गुणी हो-होकर बढ़ेंगी । 

ओर जब हमने इस यज्ञ की पूण आहुति दी, फिर तो 
न हम ही अपने रह जाएँगे, न अन्य कोई हमारी वस्तु ही 
हमारी हो सकेगी। द्रव्यमय यज्ञ भी जब पूणता को प्राप्त 
होने लगता है तो श्रद्धा तथा विश्वास की आहुति अपने आप 
अग्रि-देव के भेंट हो जाती है। ऐसे ही स्नेह जब पराकाष्ठा 
को पहुँचता है तो अन्य सम्पत्तियों अपने आप यज्ञ की वेदी 
के अपंण हो जाती हैं। आरम्भ कहीं से करो, अन्त एक 
ही हे--यज्ञ । 

पूण आहुति की भावना उठते हो अग्रि-देव तुम्हें संभाल 
लेगा। जब तुम आत्माहुति देने को तेयार हो गए तो अग्नि 
की बाहें अपने-आप तुम्हारी ओर बढ़ जाएँगी, तुम झट अप्रि- 
विमान पर चढ़ जाओगे ओर अपनी आत्मा को अनायास 
एक देवलोक-से में पाओगे। इस प्रथिवी पर रहते हुए 
तुम्हारा जीवन दिव्य हो जाएगा। तुम्हारे भाव अलौकिक 
होंगे, तुम्हारी वाणी अलौकिक होगी, तुम्हारे कर्म अलौ- 
किक होंगे। 

आओ ! मनुष्य बन्धुओ ! हम अलौकिक प्राणी बनें । 
अग्नि को वाहन बना कर सम्पूण विश्व की बहार देखें, उसमें 
फिरें, घुमें, हिलें जुलं, आग बन कर समा जाएं, समा जाएँ । 


अपांक्तेय 

प्रेतु अह्मणस्पतिः प्रदेव्येतु सता । 
अच्छा वीरं नय्य पड़िक्तराधं देवा यज्ञ नयन्तु नः॥२॥ ५६ 

ऋष :--क झब्‌+मभेधादी 

( ब्रह्मणस्पतिः ) वेद का, ब्रह्माण्ड का, ब्राह्मण का रक्षक 
[अप्नि-देव ] (प्रेतु) हमें प्राप्त हो। (खूनृता देवी ) रखीली 
सत्य-स्थरूप दिव्य वाणी (प्र एतु ) हमें प्राप्त हों। ( देखपः ) 
देव-गण (सः ) हमें (पंक्तिराधसम्‌ ) पंक्तियों से सम्द्ध, 
( नय्यम्‌ ) मानव-मात्र के लिए दितकारी, (वीरम ) घीरता- 
पूर्ण ( यशम ) यज्ञ ( अच्छ ) की ओर (नयन्तु ) ले जाएँ | 

अप्रि-देव ! तुम्हीं ब्रह्माण्ड के पति हो । संपूर्ण ब्रह्माण्ड 
की रक्षा तुम्हीं करते हो। इस त्रह्माण्ड में जो ज्ञेय हे, वह 
सब तुम्हारी क्ति हे । जो ज्ञान हे, वह भी सब तुम्हारी ही 
कृपा का का फल है। ज्ञान, शेय ओर ज्ञाता का सम्बन्ध 
करानेवाले तुम्हीं हो । तुम्हीं हमारे मनों के ज्ञान की 
ज्वालाएँ प्रदीप कर उनके आलोक में संसार को ज्ञेय बनाते 
हो। इधर तुम हमारे ज्ञान के आधार, उधर संपूर्ण ज्षेय 
ब्रह्माण्ड के आधार । केसा सुन्दर सम्बन्ध है। तभी तो 
संसार की सत्ता चाह्दे हम से प्रथक्‌ ही है तो भी यह संपूर्स 
संसार हमारे ज्ञान का विषय बन रहा हे । सचमुच “सब 
सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबके 
आदिमूल” हे अप्रि-देव ! तुम्हीं हो। तो हे अग्नि-देव ! 
आओ ! दे ज्ञान-स्वरूप ! कृपा करो । हमें शुद्ध ज्ञान 
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प्रदान करो । तुम्हारे बनाए ब्रह्माण्ड की, वेद-रूपी ज्ञान की, 
ओर इन दोनों के ज्ञाता ब्राह्मण की रक्षा एक साथ हो जाए। 
हम तुम्हें त्रह्माण्ड में देखें, वेद में देखें ओर अपने-आपपें 
देखें। हे परम ब्रह्म ! हमें ब्राह्मण बनाओ । 

तुम्हारी पा से शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर हम उसका प्रवचन 
संसार-भर में करें। तुम्हारा दिया हुआ ज्ञान वाणी का रूप 
धारण करे--सच्ची मीठी वाणी का। हम जो कहें, सच- 
सच कहें, मीठे शब्दों में कहें। हमारी वाणी दिव्य हो। 
उसमें सत्य का प्रकाश हो ओर प्रेम का मिठास। हम क्रोघ 
मेंन आएं। प्रचार सत्य ही का करें, परन्तु धीरता से, 
वीरता से, गाली सह जाएं। विरोध का मुकाला तो करें 
पर उसमें खयय॑ न बह जाएं। द्वेष को निधड़क प्रीति द्वारा 
पराजित करें | 

जाज्वल्यमान ब्रह्मणस्पते ! आओ । समभौता करने- 
वाले अपने अदम्य सत्य को उग्र ज्वाला का रूप देकर आओ । 
तुम्हारे तेज़ में बल हो, वीय हो, मन्यु हो--पर क्रोध नहीं, 
असंयत रोष नहीं । तुम सह:स्वरूप हो । सहनशील बल 
साथ लाओ। हमें सहनशील बनाओ | आत्म-विश्वासी सत्य 
आपकी कृपा के विना स्थिर नहीं रह सकता । विपक्षी 
जितना अधोर हो, सन्त की ज्ञुबान उतनी कोमल, उतनी 
सरस, मधुरिसमा-मय होती जाती है। सत्य की ज्वालाओं 
में “सूनृता देवी” के दशन होते हँ--मीठी बेलाग वाणी के। 

अग्नि-देव ! मुझे तुम्हारे दशन क्या हुए ? एक-साथ 
सम्पूण देब-माला के दशेन हो गए। सत्य का, सहन का, 
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मधुरिमा का, प्रीति का--सबका साक्षात्कार एक-साथ हो 
गया। देव-गणो ! अब्र में तुम्दारे अधीन हूँ। मुमे 
जहा चाहो, ले चलो । में यजमान हूँ, तुम यज्ञ के देव, 
ऋत्विक्‌ । जो कद्दोगे, करूगा। मुझे यज्ञ करना है, और 
तुम्हें करना । आओ ! आज एक अपूर्व यज्ञ करें । मानव- 
मात्र का हितकारी यज्ञ। यह यश्ट एक मेरे लिए न हो, भेरे घर- 
वालों के लिए नहीं, मेरे अड़ोस-पड़ोस के लिए नहीं, किसी 
ग्राम के, नगर के, किसी देश-विदेश के लिए नहीं, सम्पूरो 
मानव-जाति के हित के लिए हो। हमारा यज्ञ “नये” हो 
अथोत्‌ नर-नारी दोनों का । 

क्या वीरता लड़ने में है, सहने अथवा मेल कर लेने में 
नहीं ? वास्तविक संग्राम तो ग्रा्मों का संयोग ही है । वह 
युद्ध यज्ञ है जिसका उद्देश्य शान्ति हो, मेल हो । लड़ाकों के 
साथ लड़ पड़ना, उनकी बेर की वृत्ति का विरोध प्राण-पण से 
करना सच्ची वीरता है। वीर के बेर का आधार भी प्रेम ही 
होता है। वह युद्ध ठानता हे---लोकोपकार के लिए, मानव- 
मात्र के उद्धार के लिए। मेरे यज्ञ के संचालक देव-गणो ! 
मुझे इसी प्यार के संग्राम में ले चलो । में सत्य का, सहन 
का, प्रीति का, मिठास का योद्धा बनूं । मेरी कोमलता 
भीरुता का दूसरा नाम न हो । मेरी घीरता वीरता ही का 
परिणत रूप हो। मेरा मस्ताना सत्य आपे से बाहर न 
आए, न जाए । | 

अग्रि-देव ! मेरे इस यज्ञ को सफल करो, समृद्ध करो। 
बाह्य सफलता विना यज्ञ के भी प्राप्त हो जाती हैे। धनवान 


जावन क्याति २११० 


तो चोर भी बन रहे हैं, डाकू भी। छल-कपट से भी मनो- 
रथों की सिद्धि हो रही हे । सीधे-टेढ़े सभी साधनों से 
कामनाएँ पूण की जा रही हैं। मेंने यज्ञ इन सफलताओं के 
लिए नहीं किया। मेरे यज्ञ की समृद्धि उसकी पंक्तियों में है-- 
आचार की मयादाओं में, धर्म की परिधियों में। यही मेरे यज्ञ- 
कुण्ड की मेखलाएँं हैं। मेरी बेदी इन मेखलाओं के कारण 
सुसज्नित हे, सुभूषित हे। अप्रि-देव ! धन देना, न देना; 
मेरी सांसारिक साधनाओं को सिद्ध करना, न करना; मेरे 
काम को, अर्थ को सफलता का वर देना, न देना; मुझ यज- 
मान की एक विनती अवश्य स्वीकार कर लेना । मेरे यज्ञ 
में धर्म की पंक्तियों अक्षुण्ण बनी रहें। मेरे यज्ञ की समृद्धि 
धर्म की मयोदा में है--तुम्हारी खेंची रेखाओं के उल्लन्नन न 
करने में । 

ब्रह्मणरपते ! यही ब्राह्मण की रक्षा है। उसके ब्रह्म को 
ब्राह् परिधि में रहने दो। यही वेद की रक्षा है, यही 
ब्रह्माण्ड की । ब्राह्मण को उसकी ब्राह्म परिधि में कायम रखो, 
कायम रखो । असंयत - आराह्मण स्वतन्त्र नहीं, स्वच्छन्द हो 
जाता है। वह अपांक्ेय हे । 


में: मंध 


कंतज्ञता का वर 
ऊध्चे ऊषुण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 
ऊध्वों वाजस्यथ सनिता यद ज्ञिमिर्वापद्धिविह्नयामहे ॥३॥ 


ऋषि.-- कझव:-मे चादी | 
( नः ) हमें ( ऊतये ) अपनी छत्र-छाया में लेने के लिये 
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[ हे अभ्नि-देव ] ( ऊध्वंः ) आप हमारे सिरों पर (तिष्ठ ऊ षु) 
उसी प्रकार विराज्िएप ना, (न) जेसे ( देवः ) प्रकाशमान 
( सविता ) सूर्य [संसार के ऊपर विराज रहा है]। (यत्‌ ) 
हम जो ( वाघक्लिः ) भावना-भरी कर्म -सम्पन्न ( अज्विसिः) 
प्रकाशित कामनाओं द्वारा ( विहयामहे ) भाँति-भाँति की पुकार 
मचा रहे हैं, ( ऊध्वः) आप हमारे ऊपर विराजमान द्वोकर 
( वाजस्य ) अन्न की, बल की, ज्ञान की (सनिता) वृष्टि 
की जिये । 

अपग्रि-देव ! अब हमें आप ही का सहारा है। हमें 
आप-अपनी छुत्र-छाया में ले लीजिए। प्रकट होकर, प्रका- 
शित होकर अपनी छत्र-छाया में ले लीजिए । भौतिक संसार 
भौतिक सूये की छत्र-छाया में हे। इसी से उसे जीवन 
मिलता है, सम्पूर्ण क्रिया-कलाप की--छोटी-से-छोटी हरकत 
की--अ्रेरणा होती है। आप हमारे आध्यात्मिक सूये हैं, 
सविता हैं। आप ही की ऋपा से हमारे आध्यात्मिक जीवन 
का जन्म हुआ और फिर आप ही उसमें नइ-नई स्फूर्ति प्रदान 
कर धर्म-कर्म की प्रेरणा करते रहते हैं। प्रभो ! हमारे 
जीवन के सभी एऐश्रये, सभी विभूतियां तुम्हारी देन हैं । 
तो फिर आप हमारे सम्मुख प्रकट क्‍यों नहीं हो जाते ? 
करुणा-हस्त तो तुम्हारा प्रतिक्षण बढ़ा ही रहता हे । पर वह 
हमारी दृष्टि से ओकल है । हम उसकासाक्षात्कार क्यों नहीं 
कर पाते ? अभिभावक के सम्मुख रहते अभिभावित की 
ढाढुस बंधी रहती है । तुम हमारी ढादृस क्यों नहीं बंधाते ? 
अप्रि-देव ! आओ ना! हमारे सिरों पर स्पष्ट विराजों 
ना! हमें अपने दिव्य दशेन प्रदान करो ना। हम करुणा 


जीवन-ज्योति २९२ 


के पात्र भी हों, साक्षी भी। साक्षी बन कर करुणा के 
पात्र रहने का एक और आनन्द है । 

तुम्हारे दशन की कामना हमारे दिलों में तो पहिले ही 
से थी। आज हमने उसे शब्दों का चोला दिया है। अपने 
हृदय की भावना को प्रकट कर दिया है, तो फिर तुम भी 
तो अपनी करुणा को प्रकट करो । हमारी कामना में आड- 
म्बर नहीं। थोथा-चना बाजे-घना--यह कहावत हमारी 
पुकार पर चरितार्थ नहीं होती। हमारी पुकार सच्ची हे | 
उसमें सत्य है, सार हे। हमारी कामना भावना-मय हे। 
सच्चे हृदय से निकली हे । उसके तल पर प्रयह्न है, पुरुषार्थ 
है। कोरी कामना नहीं। अश्रग्नि-देव ! क्या तुम हमारी 
ऐसी कामना को भी निराश करोगे ? उसे खाली लौटा दोगे ? 

हमारी रंग-बिरंगी पुकार को दशेन भी रंग-बिरंगे ही दो। 
हम बोल रहे हैं। हमारे शब्दों का उत्तर तुम शब्दों से दो । 
हमारी आशाएँ, इच्छाएं, प्रतीक्षाएं तुम्हें पुकारती हैंँ। कभी 
की पुकारती हैं। अप्रि-देव ! अपने मूक दशन देकर इन्हें 
सफल कर दो । हमारे कर्म-कलाप तुम्हारे अपंण हो रहे हैं । 
मेरे अंग-अंग ने तुम्हारी वेदि पर अपने-आपको स्वाद्दा करने 
की ठान ली है । कर्म की इस मूते वाणी को तुम अन-सुना 
कैसे कर सकते हो ? तुम्हारा आशीवोद हमारी हार्दिक कर्म- 
संपन्न पुकार का ग्रत्युत्तर हो । 

अप्रि-देव |! हमें अन्न देते जाओ, इस अन्न को बल में, 
बल को ज्ञान में रूपान्तरित करते जाओ । तुम्हारी कृपा की 
वृष्टि तो पहिले भी खूब द्वो रदी द्वे, प्रति-क्षण ख्ूब दो रही दे 
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प्रभूत मात्रा में ओर फिर खूब हो रही है। आज हमारी 
कामना यही है कि इसमें एक ओर ख़ूबी बढ़ जाए। तुम 
हमें आशीवाद तो दे ही रहे हो। आज ज़रा कोठे पर चढ़ 
कर दो । तुम्हारा मंगलमय मेघ बरस रहा है, खूब बरस 
रहा है, छाजों बरस रहा हे। आज ज़रा अपने छाज के 
दशेन करा दो। हमारा अन्नदाता कोन है ? ज़रा देख 
तो लें। हमारे बल का, ज्ञान का स्रोत कहां है ? केसा है ? 
अपनी शक्ति-भर उसे जान तो लें। सूय्य अपनी किरणों को 
छिपाता नहीं तो तुमने अपने करुणामय हाथ क्‍यों छिपा. लिए 
हैं? अपनी अनन्त कृपाओं में एक कृपा यह बढ़ा दो कि हमें 
तुम्हारी कृपा की अनुभूति हो । कृपापात्र कृतज्ञ न हुआ तो 
कृपा-कोर खाली गई। कहृपा-कोर की साध पूरी न हुई। 
उसने कृपा-पात्र को प्रसन्न नहीं किया, निहाल नहीं किया। 
कतज्ञता ही कृपा की अन्तिम सफलता है। प्रभो ! अपनी 
कृपा को सफल करो, हमें कृतज्ञता का वर दे सफल करो । 
बॉकुरा 
प्र यो राये निनीषति मरत्तों यस्ते वसो दाशत्‌ । 
स॒ वीर घत्ते अग्न उक्थश (/सन त्मना सहसख्रपोषिणम्‌ ।।४॥। 
ऋषि:--सो मरि+-उत्तम पारूक । 

( यः ) जो ( मतंः ) मरण-शील मनुष्य (वसो) है ज़ग- 
न्निवास | ( राये ) रमणीय धन के लिए ( प्रनिनीषति ) तुम्दारा 
प्रणणन--नियोण करना चाहता है, ( यः ) जो ( दाशत्‌ ) इसो 
उद्देश्य के लिए आत्म-समपंण कर देता है, (स) वद ( अझे ) 
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हे अग्नि-देव | (त्मना ) अपने ही में ( उक्‍्थशंसिनम ) तुम्दारे 
उद्वारों को गा रहे ( सहस्मपोषिणम्‌ ) हजारों का भरण-पोषण 
करनेवाले ( वीरम्‌ ) बीर को ( धत्ते ) उत्पन्न कर लेता है | 

अग्रि-देव ! संपूण जगत्‌ तुम्हीं में निवास कर रहा हे । 
तुम्हीं इस अशरण की शरण हो । पक्षियों की तरह उड़ रहे 
इन लोक-लोकान्तरों के लिए वास्तविक वातावरण तुम्हीं हो-- 
इनके विश्राम का धोंसला तुम्हीं हो। तुम्हारे बिना हम बे 
घर-घाट के राही हैं । चले जाते हैं, चले जाते हैं, पर अन्त 
में पहुंचना तो तुम्हारे ही पास है। चलते-जातों को भी तो 
तुम्हारी ही ओट है । 

जीवन आनन्द के लिए हे, भोग के लिएण। भोग दुगना 
हो जाता है जब उसका आनन्द किसी के साथ मित्नकर लिया 
जाए। बेटा हुआ भोग कई गुणा मज़ा देता है। भाग 
यहां गुणा का काम कर रहा हे । जीवन का यही चमत्कार 
है। कोई काम करो। उसे क्रीडा का रूप दे दो । शआआननद- 
दायक हो जाता है। आनन्द रमण में है--लीला में । धन 
वही रमणीय है जिसके साथ रमण किया जाय, क्रीडा की 
जाए। लाख कमा और लाख लुटा । तब वह लाख “रयि” 
हो जाएगा वास्तव में हम धन के रवामी तभी बनते हैं जब 
उसके साथ खेलने लगें। जब तक हमें धन की कामना है, 
हम भिखारी हैं। जब कमा कर उसे रख लेते हैँ तो उसके 
चौकीदार हो जाते हैं अथोत्‌ नोकर, दास। हम मालिक 
तो तभी होते हैं जब उसका उपभोग करते हैँं--उसे खाते भी 
हैं ओर उड़ाते भी। खाने का मजा खिलाने की दशा में कई 
गुणा बढ़ जाता है। यही यश्ञ है। 
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जिसमें यह दान-बृत्ति आ गई है, वह यजमान है। 
“दाश्वान! उस यजमान को कहते हैं जो अपना सर्वस्व यज्ञ के 
अपण कर दे । जो घन-धान्य से लेकर अपनी विद्या तथा 
कला की विभूतियों तक को इस खेल का विषय बना सकता 
है, जो भौतिक वभवों से आरम्भ कर अन्त को अपने 
आत्मा तक की बाजी लगा सकता हे, वह पूरा “दाश्वान” 
है। आंशिक अआहुतियां देनेवाले आंशिक यजमान हैं, 
आंशिक “दाश्वान” हैं। जिसने इस बात को अनुभव कर 
लिया कि हमारे आद्योपान्त जीवन का आधार अग्नि-देव ही 
है, हम यज्ञाग्नि की ज्वालाओं में ही जी रहे हैं, उसने 
जीवन के आन्तरिक तत्त्व को पा लिया है। यों तो हमारा 
सर्वस्व॒ अग्नि के जाज्वल्यमान मुखारविन्द की भंट हो ही 
चुका है । परन्तु उसे नहीं जानने। अआहुति पड़ रही है, 
दी नहीं जा रही । खेल हो रहा हैं, खेला नहीं जा रहा। 
चोटे तो पड़ रही हैं, हमें घाव लग रहे हैँ, पर इतने ही से 
हम वीर नहीं कहला सकते । जगत्‌ के समरांगण में सभी 
सेनिक शर-शय्या पर आरूढ़ हैं। परन्तु भीष्स ही वीर- 
गति को प्राप्त हे, हम नहीं। उसने यह शय्या अपनी शूरता 
के हाथों तेयार कराई है और इसलिए इसके मज़े लेता है । 


यही अवस्था यजमान की है। वह आहुति देता है । 
उसका धन उससे छीना नहीं जाता, उसके हाथ से गिर नहीं 
पड़ता. वह देता है। किसी की आयु अपने-आप क्षीण हो 
रही हे । कोई उसका उपभोग इच्छा-पूर्वक दान-पुण्य में 
कर रहा है। मौत दोनों को चिता पर लेटा देगी। एक 
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की चिता बड़भूँजे का भाड़ होगी, दूसरे की यज्ञाग्नि की 
वेदि। होंगे दोनों आग की भेट । एक राख बन कर कूड़े 
की तरह फेंक दिया जायगा, दूसरा अप्नि-विमान पर आरूढ़ 
हो देव-लोक का राही बनेगा । 

देव खिलाड़ी ही का नाम हे। दिवु क्रीडायाम्‌। 
खिलाड़ी चिता पर बैठ कर गाता है। सच्चा खिलाड़ी विजय 
में खुश है, पराजय में भी। उसकी दृष्टि अपने खेलने के 
सलीके ही पर रहती हे । यदि उसका खेल का अन्दाज़ञ 
खिलाड़ियों का-सा रहा है, तो वह सनन्‍्तुष्ट है। विजय- 
पराजय है यदि उसमें नियम-भंग हुआ हो। सच्ची विजय 
शुद्ध खेल का दूसरा नाम है । 

शुद्ध खेल का, संगीत अंग है। मनुष्य को यह सन्तोष 
हो सही कि वह खेल के धर्म पर दृढ़ रहा है, उसके मुख से 
अनायास सुर-ताल का प्रवाह-सा चल पड़ता है। वह गाता 
है। ताने उड़ाता है। हवा में उड़ रद्दे पक्ती की तरह गा- 
गाकर आकाश-पाताल को अपनी दिव्य ध्वनि से गुजाता है। 
वह गीत उसके अपने नहीं, यज्ञाग्नि के यज्ञ-मय गुंजार होते 
हैं। वेद का वास्तविक पाठ उसी ने किया है । श्रभु खयं 
उसके मुख से बोलते हैं। ऐसा मनुष्य ऋषि हे । 

इस एक के आत्मोत्सग से हज़ारों के पेट भर रहे हैं । 
यज्ञ में डाली आहुति का चमत्कार ही यही है कि वह एक 
उपभोक्ता तक परिमित न रह कर असंख्य भोक्ताओं का भोग 
बन जाती है। आग में काफ़ूर डाल दो, हज़ारों के मस्ति- 
ध्कों को महका देगा। मिच डाल दो, सम्पूर्ण संमुदाय 
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झट छींकने लगेगा । यजमान की लय लाखों के हृदयों को 
गमा रही हैं। दूध की धुज्ञी उसकी आहुतियाँ करोड़ों की 
छातियों में क्षीर-सागर की-सी तरंगें उछाल रही हैं। वह 
वस्तुतः वीर है--दृष्टि देनेवाला वीर, वीरता में खेल का प्रचार 
करनेवाला वीर। गिरतों की हिम्मत बँधानेवाला वीर। 
उठतों का उत्साह बढ़ानवाला वीर । 

मेरे मन ! क्या तुके किसी ऐसे वीर के दशन करने हैं ९ 
आ, तुझे किसी ऐसे ही दरिया-हिल दाता के पास ले चलू ' 
अपने हृदय की वेदि पर यज्ञाप्रि का आधान कर ! उस॑का 
खेल देख । उसमें अपने एक-एक वेभव की आहुति दे दे । 
आग की लपटों की लीला देखता-देखता तू अपनी भुजाओं ही 
को आग की ज्वाला बना दे। यज्ञ के चमसों को स्वयं आग 
के हाथ बना डाल। आग की यज्ञ-लीला स्वयं करने लग 
जा। सवेस्व स्वाहा कर और गा। आग का राग गुँजा | 
तेरी आहुति की महक सेकड़ों, हज़ारों मस्तिष्कों तक पहुंच 
जाए। उन्हें हृष्ट-पुष्ट करे। अम्नि के उद्गार तेरी ज्वालाओं 
की-सी जीभ से संपूर्ण विश्व के कानों में गूंज जाए, गूज जाएँ। 

मेरे मन ! देख लिया ? वह बॉकुरा वीर तू है, तू हे, 
तू है। तेरी आत्मा ही तो वह बांका बहादुर है जिसका 
राग आग है, जिसकी एक-एक चेष्टा याग है। तू अपने 
हृदय की खिड़की खोल और आग का फाग खेलता अपनी 
आत्मा के दशन कर । 


स्वाध्याय 


प्र वो यह्द॑ पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्नि३४ सक्तेमिवेचो भिवणी मंहे य०/ समिदन्य इन्धते ॥५॥ 
ऋषि;--करुव॒:-मेथावी । 

( देवयतीनां ) देवता बना कर पूत्ननेवाली ( पुरुणाम्‌ ) बहु- 
संख्य ( विशाम्‌) प्रज्ञाओं क ( वे ) तुझे (यहम्‌ ) मदहान-- 
पूज्य ( अश्निम्‌ ) अग्नि-देव को ( सूक्तेभिः) भली प्रकार उच्चारण 
किए गए ( वचोभिः ) वेद-वचनों से ( प्रवृणीमहे ) हम चरण 
करते हैं--उस अश्नि-देव को (यम्‌) जिसे ( अन्ये ) अन्य लोग 
( इत्‌ ) भी ( समिन्धते ) प्रदीत्त कर रहे हैं । 

हम आये हैं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना 
हमारा परम धर्म हे । हम उस परम धर्म का पालन कर 
रहे हैं। वेद-वाणी का पाठ हम नित्य-प्रति करते हें। खूब 
गा-गा कर मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हैं। उनमें आए पदों का, 
सन्धियों का, छुन्दों का ध्यान रखते हैं। हम मन्त्रों के भावों 
में पेठ जाते हैं, और भावना-पूवक उनका गान करते हैं। 
मन्‍्त्रों की परस्पर संगति को स्मरण रखते हुए संपूर्ण सूक्तों के 
तात्पय. को मनन तथा निदि्ध्यासन का विषय बनाते हैं । 
आज हमारे समूचे आचरण का आधार वेद हे--ईश्वरोक्त बेद, 
ऋषियों द्वारा दृष्ट तथा प्रोक्त वेद । इस बेद का ठीक उच्चारण 
वही है जो केवल वाणी-द्वारा ही नहीं, किन्तु मानसिक, 
बाचिक, कायिक--तीनों प्रकार के क्रिया-कलाप द्वारा अनुष्ठान 
ही को ज़बान बना कर किया जाय। हमारी भाषा सूक्-- 
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भी प्रकार कही गई--तभी बनती है जब उसका प्रवचन 
हमारे शरीर का अणु-अरु कर रहा हो । 

वेद के इस स्वाध्याय द्वारा हम अप्रि-देव का आवाहन 
करते हैं। मनुष्य पूजा-शील है। मानव-जाति में संभव 
है, कोई विरला व्यक्ति ऐसा भी हो जो किसी देव की आरा- 
धना न करता हो । अधिक संख्या ऐसे ही मनुष्यों की है 
जिनके स्वभाव में पूजा हे । कोई देश को, कोई जाति को, 
कोई धर्म को देव बना कर पूज रहा है। कोई किसी सबन्धी 
का ही पुजारी है। किसी की श्रद्धा गुरु में हो, किसी ' की 
पिता-माता में, किसी की किसी बात में । श्रद्धा से खाली 
कोई इका-दुका ही हो तो हो। भक्ति मानव-जीवन का रस 
है, सार हे । मनुष्य भक्त इसलिए है कि वह मनुष्य है। 
उसे देव बनना हे, इसलिए उसकी पूजा का पात्र कोई देव 
होना ही चाहिए । 

हमारी भक्ति का भाजन अग्रि-देव है। वह देवों का 
अग्रणी है। जिन मनुष्यों को आगे जाना है, जिन्हें विकास 
अभीष्ट है, उन्हें अभ्रि ही की उपासना करनी चाहिए। अम्मि- 
देव फूल की तरह खिल रहा है । हमेशा ऊपर-ही-ऊपर 
चढ़ रहा है। संपूण विश्व के जीवन का आधार है । अन्य 
देव यज्ञ करते हैं परन्तु प्रत्येक यज्ञ का होता--अन्य देवों 
को बुलानेवाला ओर उनसे यज्ञ करानेवाला--अप्रि-देव ही 
है। देव लेते हैं देने के लिएण। अप्रि देवताओं को दे रहा 
है। यह देव देवों का देव है । 

अप्रि-देव की उपासना केवल ह॒मीं नहीं कर रहे । अन्य 
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लोग भी जाने, अनजाने में अपम्नि ही की उपासना करते हैं । 
हर एक ने अपनी अलग अलख जगाई है। कोई देशाप़मि 
को, कोई धमापक्‍्नि को, कोई वंशाप्मि को प्रदीम्र कर रहा है। 
सवत्र समुदायों में काम कर रहा है। हर जगह सहयोग का 
राज्य हे। कोई व्यक्ति अकेला नहीं। प्रत्येक स्थान में 
देव-पूजा हे, संगति-करण हे, दान है । अपने से बड़े में देव- 
भावना है, समानों में सखित्व का भाव है, छोटों के लिए दान 
की वृत्ति हे। एक शब्द में यह विश्व यज्ञागार है। चप्पे- 
चप्पे पर यज्ञ हो रहा हे। मनुष्यों में, पशुओं में, वनर्पतियों 
में, इटों ओर पत्थरों में यज्ञ है। ग्रह-उपग्रह यज्ञ कर रहे 
हैं। अप्नि की उपासना यज्ञ ही का दूमरा नाम है | 

यज्ञाग्नि को क्रिया-रूप में प्रदीप्त तो समी कर रहे है, पर 
मन्त्रपाठ हम मनुष्यों के हिस्से आया हे । अलख जगी 
तो द्वार-द्वार पर है पर उसकी पुकार अकेला मनुष्य ही करता 
है। वेद का अनुसरण तो समूचा चराचर जगत्‌ कर रहा 
है, परन्तु वद का श्रवण ओर मनन मनन-शील मनुष्य 
ही की करामात है । 

तो हे मेरे आये मन ! आ। तू मन्त्रों का मनन-पूर्वक 
आचरण कर। तू वेदाग्नि को श्रदीप्र कर, प्रदीप्त कर । 
सनसा, वाचा, कर्मणा वेद का प्रचार--बेदाग्नि का प्रसार 
कर। यही तेरा यज्ञ है। स्वाध्याय से उत्तम और यज्ञ कौन-सा 
है? आत्मा का अध्ययन कर । उसमें वेद की आग जला, 
यज्ञ की आग भड़का । जो आग अनजाने में भड़क रही है, 
उसका ज्ञान प्राप्त कर, उसे ज्ञानाग्नि से और अधिक चमका । 


लवदीय॑ वस्तु गोविन्द ! 

अयमग्निः सुवीयेस्येशे हि सौभगस्य । 

राय इशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम ॥६॥६० 

ऋाष:---उतकीत्य+-श्रत्यन्त स्तुत्य ५ 

( अयम ) यही (अश्विः) अश्लि-देव ( सुवीयस्य ) उत्तम 
चीये का-( सौसगस्य ) मंगलमय ऐश्वय का (ईशे हि) निश्चित 
राजा है। ( रायः ) रमणीय घन का ( स्वपत्यरूय ) पुत्र- 
रल का (गोमतः) घेद-चाणी के धनी के ( वृत्रहथानाम ) पाप- 
विनाश के प्रयत्रों का ( ईशे ) वर-दाता यही है । 

मेरी जान / तुझे वीये चाहिए--सात्विक वीये, शुभ 
शंकर शक्ति ? तो इसका एक ही उपाय हे--अप्रि-देव की 
उपासना अथोत्‌ यज्ञ । अभ्रि-देव तेरे शरीर में जीवनाभप्नि 
के रूप में विद्यमान है। उसे सात्विक, पौष्टिक भोजन से, 
नियम-पूर्वक व्यायाम से, आत्म-संयम से, सात्विक स्वास्थ्य- 
प्रद्‌ चिन्तन से, प्राणायाम से प्रदीप्तर कर। इन प्रयक्नों के 
अवलम्धन से शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का वीये 
उत्पन्न होगा । 

मेरी जान! तुके सौभाग्य चाहिए--उत्तम ऐश्वयं ? 
सम्पत्ति हो, विपत्ति हो, तेरा सौभाग्य बना रहे? तेरे 
माथे पर तेवर न चढ़ें ? तुझे; मंगल-ही-मंगल की अनुभूति 
हो? तो यज्ञ कर। अप्नि-देव की उपासना में लगा रह। 
यज्ञ की वृत्ति असफलता को भी सफलता का रूप दे देती है । 
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यज्ञार्थ कर्म फल की कामना से रहित होते हैं। इनकी 
सफलता इनके अनुष्ठान की सुन्दरता में है। यदि इन कार्यो 
के करते अधम का अवलम्बन नहीं हुआ तो सांसारिक दृष्टि 
से असफल रहते हुए भी ये सब काये सफल हैं। यजमान 
का सौभाग्य इसी में है कि उसने यज्ञ किया है। इस 
सौभाग्य को संसार की कोई विपत्ति उससे नहीं छीन सकती । 
उसका सुकृत अपना फल हे | 


 रमणीय--यज्ञमय क्रीडा के काम आनेवाला--धन भी 
यज्ञ ही के द्वारा प्राप्त होता हे। अग्नि लीला-प्रिय देवता 
है। यह सब प्रकार की सम्पत्तियों से फाग खेलता है। 
ऐस ही यजमान। शतहस्त: समाहर सहस्रहस्त: संकिर--- 
सेकड़ों हाथों से कमाता है ओर हज़ारों हाथों से बिखेग्ता है, 
लुटाता है। यज्ञ के द्वारा कमाया गया धन ही यक्ष की 
आहुति बन सकता हे। यदि कमाते समय निर्ममता की 
वृत्ति बनी रहे तो व्यय करते हुए भी मोह तथा ममता की 
वृत्ति जाग्रत नहीं होगी । धन चीज़ ही यज्ञ की है | अग्नि- 
देव ही उसका देनेवाला है और अग्नि-देव ही उसका लेने- 
वाला। हम तो इन दो क्रियाओं के बीच ही के समय के 
उसके अमानतदार हैं । 
यही अवस्था सन्‍तान की है। गभाधान एक संस्कार 
हे--वेदोक्त यज्ञ है। उसमें वीय की शोणित में आहुति दी 
जाती है। उसका निमित्त हे सन्तानोत्पत्ति। वास्तव में 
सन्‍्तान नाम ही कुल के शुभ संकल्पों की सन्‍्तति का है। 
विकासवादियों का कहना है कि जो जीवन-रक्षक गुण एक 
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पीढ़ी में पदा हो जाएं वे आनेवाली पीढ़ियों में संक्रान्त होते 
रहते हैं। गाहपत्य अप्नमि कुल-क्रम से आ रहे ब्रतों ही का 
उपलक्षण है । इस अग्नि को प्रदीप्र रखने के उद्देश्य ही स 
विवाह किया जाता हे । गर्भाधान इसी आग में एक आहुति 
देना है। सनन्‍्तान को अपत्य अथवा नपात इसी लिए कहा 
गया है कि वह वंश की अवचनीय विमलता को गिरने नहीं 
देता, बनाए रखता है, नहीं ! उसे ओर विकसित करता 
है। उत्तम सनन्‍तान भोग-विलास का नहीं, यज्ञ ही का 
परिणाम हो सकती है, ऐसी सन्तान फिःए भेंट भी यज्ञ ही 
की होगी। गुरु गोविन्दर्सिह का यह दोहा अपने पुत्रों में 
बलि-भावना का अमर दृष्टान्त है-- 
धर्म-काज के कारण, वार दिए सुत चार । 
चार मुए तो क्या हुआ, जीते चार हज़ार ॥ 

धन की तरह सन्‍्तान का लेने-देनेवाला भी वही सकल यज्ञों 
का अग्रणी अग्नि-देव प्रभु ही है । 

कोई शुभ काम करने लगो, उसमें विन्न-बाधाएँ उप- 
थ्थित हो ही जाती हैं। यज्ञ का रास्ता हमेशा राक्षसों ने रोके 
रखा है। इन्द्र ओर वृत्र की लड़ाई सनातन हे। संसार 
में सुरासुर संग्राम चलता ही रहता है। तुम लाख अपने 
“सुवीये का”, सौभाग्य का, धन-धान्य का, पुत्र-रत्ञों का मालिक 
अग्रि-देव को बनाए रखो, आत्मोत्सग का, बलिदान का अव- 
सर उपस्थित होने पर कोई हिचकिचाहट, कोई संकोच, कोई 
बाह्य अथवा आन्तरिक विघ्न-बाधघा आ उपस्थित होगी। बृत्र 
कभी स्वार्थ का रूप धारण कर यजमान के अन्तःकरण को 
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ध्यावृत कर लेता है, कभी भौतिक विपत्तियों का बाना पहन 
बाहर का कण्टक बन जाता है। ऐसे समय वेद-रूपी काम- 
धेनु का दूध पिया काम आता है। वेद-पाठी, विपत्ति के 
आगे घबराता नहीं । एक साथ अपने आन्तरिक शबत्रुओं से 
भी लड़ता हे, बाहर के वेरियों से भी। इस दोतर्फ़ी आग 
से उसकी रक्षा यज्ञाप्नमि ही कर सकती है। अपनी यज्ञ की 
भावना को वह ओर तीत्र कर लेता है । वह घृत तथा 
शाकल्य की--आन्‍्तरिक स्नेह तथा बाह्य संपत्ति की--एक 
साथ आहुति देता है । प्रत्येक आहुति पर “स्वाहा” शब्द 
का उच्चारण कर कहता है--इृदमग्ने इदन्न मम, यह आहुति 
अग्नि ही के अपण है, मुझ यजमान का इस पर कोई रवत्व 
नहीं है। आहुति अग्नि ही की देन थी और अप्रि ही की 
भेंट कर दी। इससे अधिक सौभाग्य और क्‍या हो सकता 
है। सफलता की कसौटो है सच्चा व्यवहार सो यजमान को 
प्राप्त हे ? यज्ञ वह स्वयंसिद्ध सफलता है जिसे और फल 
की अपेक्षा ही नहीं है । बे-फल की सफलता क्‍या सुन्दर 
सफलता है ! 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तभ्यमेव समपये । 

अप्रि-देव ! फल भी तुम्हारा, यज्ञ मी तुम्हारा। में कौन हूँ 
जो इन्हें एक दूसरे से प्रथक्‌ करूं ? तुम मेरे इस बे-फल के 
यज्ञ को उसकी निष्फलता में ही सफल कर दो । अप्रमि-देव ! 
मेरा फल तुम हो । सुन्दर फल, सुहावना फल, उज्ज्वल निर्मल 
फल, जाज्वल्यमान फल । 


वर'स्वरूप 
त्वमग्ने गृहपतिस्त्व ९४ होता नो अध्वरे । 
तव॑ पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायेम्‌ ॥७»॥ 

ऋ!षध:--वसिष्ठ:>८ अर आवरक १ 

( अम्ने ) है अग्नि-देव |! (त्वम्‌ ) तुम्दीं ( ग्रदपतिः ) 
हमारे घरों के स्वामी हा ( त्वम ) तुम्दों ( नः ) हमारे (अध्चरे) 
जीवन-यज्ञ के ( होता ) होता हद । ( विश्ववार ) हे सब त्रिन्न- 
बाधाओं का हटानेवाले, सबके वरने योग्य प्रश्नु! ( त्वम ) 
तुम (पोता ) पवित्रता लानेवाले (प्रचेता ) तथा प्रबल चेतावनी 
देनेधाले होकर (यक्षि) स्वयं यज्ञ करो (व ) ओर स्वयं 
( धाये यासि ) वर बन ज्ञाओ । 

हम गृहस्थ हैं। हमने गाहंपत्य अग्नि प्रज्वलित की हे । 
यह अग्नि हमारे कुल-क्रम से आ रहे विमल ब्रतों की प्रति- 
निधि हैे। हम वीर पुरखाओं की सन्‍्तान हैं। उनकी 
वीरता का न टूटनेवाला सिलसिला हैं। ग्रहस्थ-आश्रम है 
द्री धर्म की सनातन मयांदाओं की रक्षा तथा वृद्धि के लिए। 
हे अग्नि-देव ! हमारे वास्तविक घरवाले तो तुम्हीं हो। 
हम साधन हैं, तुम साध्य । हमारे पूर्वज सृष्टि के आरम्भ 
से यज्ञ करते आए। उसी यज्ञ का परिणाम हम हैं। हम 
आगे यज्ञ करेंगे और उसका परिणाम हमारी सनन्‍्तान होगी | 
चास्तविक सनन्‍्तति वही है जो यज्ञ की सन्तति अथात्‌ सिल- 
सिले को क़ायम रखे। गृह-धर्म की रक्षा इस आग को 
जलाए रखने द्वी में है। ग्रह-धर्म एक आग है। इसी में 
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सभी यज्ञ-याग होते हैं। शेष आश्रम तो ग्ृहस्थ के मुखापेक्ञी 
ही हैं। वे इसी की आहुतियों से जीते हैं। पर गृहस्थ- 
आश्रम एक दीघे यज्ञ हो जाए न। यज्ञ वह है जिसमें 
“इद्मग्रये इदज्न मम” का पाठ चलता जाए। मनुष्य आहुति 
दे और साथ-साथ कहता जाय कि इस पर मुझ यजमान का 
का कोई खत्व नहीं। वास्तविक घरवाला तो अप्रमि-देव ही 
है। यज्ञ वह स्वयं कर रहा हे । हम इसमें निमित्त-मात्र हैं । 

सम्पूण जीवन के विषय में हमारी भावना हो । जीवन 
यज्ञ है। विश्वाग्नि की एक ज्वाला है। हमारे सम्पूर्ण 
ब्रतों का करने-करानेवाला अग्नि-देव ही हमें देव बना कर 
यद्ध के लिए बुलाता है और अग्नि-देव ही हमारे ब्रतों के 
याग का संचालन करता है। 

हममें ब्रतों की रफूर्ति मी अप्रि-देव ही पेदा करता है 
ओर फिर उन ब्रतों को सिद्धि का वर भी रवयं दे देता है । 
काये की प्रेरणा तो अन्य शक्तियों द्वारा भी होती हे परन्तु 
उसमें लोभ का, स्वार्थ का, मोह, काम तथा क्रोध का कुछ न 
कुछ लेश लगा रहता हे। विशुद्ध प्रेरणा यज्ञ-भावना ही 
के द्वारा होती है। यह प्रेरणा स्वयं पवित्र है और हमारे 
संपूर्ण अनुछ्लान को पवित्र कर जाती है । जब सिद्धि असिद्धि 
में, जय पराजय में, अनुष्ठान की शुद्धता ही का ध्यान रहता है 
तो फिर अपवित्रता का प्रवेश ही कहां से हो ? जब सिद्धि 
नहीं, किन्तु साधन की पवित्रता ही साध्य है तो फिर कुकर्म 
का क्‍या काम ? साधन शुद्ध हो, वही स्वयं सिद्धि है । 

यज्ञ का मांगे कण्टकाकीखे हे। इसमें भोग-विलास तो 
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क्या ? आराम ही नहीं, विश्राम ही नहीं। आठों पहर 
चोकस रहना, और आपद्‌ हो, विपद्‌ हो, उसे संपत्ति ही 
का मीठा घूंट समझ कर पी लेना है । दिन-तत जलना और 
जलते-जलते गाते जाना है। अप्रमि “विश्व-वार” देव है। 
यह सब कण्टकों को हटा देता हे, भस्म कर उन्हें वर लेता है, 
रवय॑ अपने मागे का अंग-ला बना लेता है । 

एक बार आग की चाट लगी यजमान को आग का पर- 
वाना-सा बना देती हे । यजमान आग के सिवा किसी 
को वरता ही नहीं । आग में रहता है, उसकी लपटे सहता 
है और उससे आग ही का वर माँगता है। प्रभो ! तुम 
विश्व-वार देव हो--संपूर वरों के एक बर। जब तुम्हें ही 
पा लिया तो फिर ओर वरों की कसर ही क्या रही । 

अग्रिदेव ! जब मेने आपने-आपको तुम्हारी ज्वाला ही 
बना लिया तो फिर और यज्ञ क्‍या करूं ? में सवात्मा तुम्हारे 
अधीन हूँं। मेरे यज्ञ तुम्हीं करो । और फि( उनका फल 
में संसार के और फलों से रज-रज कर ऊब गया हूँ। न धन 
में रस है, न यश में, न ज्ञान में, न ध्यान में। रस है 
तो तुम्हारी जल रही ज्वालाओं में । रस की अआकांच्षा छोड़ 
देने में रस है। रसतो धर्म ही यज्ञ का हैे। किसी भी 
काम में रस की अनुभूति तभी होती है जब उसमें हमारी 
तत्परता आग की तरह जल उठे ! हम यज्ञमय हो जाएँ 
“--अपिमय । 

हे अग्रि-देव ! हमारी संपूण कामनाओं के कमनीय वर 
तुम्हीं हो । तुम्दीं हमारा धन हो, तुम्हीं हमारे जन। तुम्हीं 
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हमारा नाम हो और तुम्हीं हमारा धाम। तो प्रभो ! हमें 
अपने-आपको वर-र्वरूप में दे दो। हमने अपनी कामनाओं 
को याग के रूप में प्रदीम कर तुम्हारी ज्वालाओं की जीभ से 
तुम्दीं को वरा हे । दे संपूर बरों के एक बर ! आओ | 
तुम्हीं हमारे यज्ञ हो ओर तुम्हीं हमारे वर। तुम्हीं हमारे 
साध्य हो ओर तुम्हीं हमारी सिद्धि । 


मे 
के. में: 
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सखायस्त्वा ववृमहे देव मत्तीस ऊतये | 
अपां नपात२४ सुभग९४ सुदंसस९/ सुप्रतूत्तिमनेहसम्‌ ।।5॥ 

ऋषि:--विश्वामिनत्र:-सबका मित्र 

( मर्तास:) हम मरते जा रहे ( सखायः ) तेरे सल्रा 
(त्वाम ) तुझ ( देवम्‌ ) दिव्य विभूति का ( ऊतये ) जीवन- 
प्रदान के लिए ( ववृमहे )आवाहन करते हैं--( अपां नपातम्‌ ) 
अनवरत कम का, ( खुभगं खुदंसलम ) सोभाग्य संपन्न उत्तम 
पुरुषार्थ का, ( अनेहसम्‌ ) निष्पाप ( खुप्रतूर्तिम ) खुन्दर तरण- 
कला का । 

अप्रि-देव ! हम मरते-मरते तुम्हारा आवाहन कर रहे 
हैं। जब शरीर ठंडा होने लगा हे, इरादे पस्त पड़ गये हैं, 
दिलों में गर्मी नहीं रही, प्रतिकूल वातावरण ने आशाओं पर 
पानी डाल दिया है, तभी हमने तुम्हें स्मरण किया है। पर 
फिर स्मरण किया तो है। सखा की परख संपत्ति में नहीं, 
विपत्ति ही में होती है । 
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अग्रि-देव ! हम तुम्हारे सखा हैं। हम अल्प हैं तुम 
महान । तुम आग हो हम चिनगारी। पर फिर हैं तो 
सखा ही । दाशेनिक तुम्हें परम आत्मा कहते हैं हमें अल्प 
आत्मा । फिर भी हुए तो सखा ही। हम पर भीर पड़ी है 
ओर भीर में सखा की स्मृति आनी साभाविक है । 


सुख में तो तुम्हारी याद आती नहीं । जब दिन-रात ही 
भोग-विलास की एक लंबी तरंग हो तो उम्रमें हमें तेरते ही 
तो जाना हुआ। इस मस्ती में भोग-विलास के सिवा और 
किसी वस्तु का ध्यान आ ही कैसे सकता है ? फिर तुम भोम- 
विलास के शत्रु । ठंड में तो आग जला भी लें। गर्मियों 
की प्रभात-बेला में कोई कुण्ड को गम क्यों करे ? हवन तो 
सर्दियों ही की वरंतु हे। तो अग्नि-देव ! हमें आज ठंड 
लगने लगी है। भोग-विलास ने हमारी गर्मी चूस ली है । 
आज हमें ज़रा-सी हवा भी कपा देती है। हम शक्षि-शून्य 
हैं, अकिचन हैं। इसी से शक्तिशाज्ञी सखा का ध्यान 
आया है। सुदामा को अपनी फटी दुपट्टी में से मानो आप 
की मऔकी मिल रही है। जब जीते थे तो हमारा अपना 
जीवन था, मरने लगे हैं तो तुम्हारे जीवन पर दृष्टि है। 
अग्नि-देव ! तुम जिलानेवाले हो । क्या हमें जिलाओगे ? 

संसार का, रीति-रिवाज का जीवन मृत्यु हे। इसमें 
कर्म नहीं, कर्म का आडम्बर हे। बनते-ठनते, भूठ-मूठ 
की “जी हज़ूर' कहते, बार-बार बनावटी हँसी हँसते, दिल 
की बात छिपाते, उलटा-सीथा मुंह बनाते--सार यह कि 
आकृति को प्रकृति के ठीक विपरीत सजाने में सारा-सारा 
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दिन बीत जाता हे । यह जीवन तो मृत्यु का सिंगार-सा हे । 
अग्नि-देव ! तुम हमारे सतत कर्म बन जाओ | हम सीधे- 
सादे सच्चे कर्म करते जाएं। और इससे न ऊबें । कर्म का 
केवल ठाठ-बाठ ही नहीं, वास्तविक कर्म करें । 

हे यज्ञाग्नि! तुम्हीं हमारा सौभाग्य-सम्पन्न पुरुषार्थ 
बन जाओ। तुम भिखारी देवता थोड़ी हो। तुम्हारा 
आशीवोद ही लाख वरों का एक वर है । तुम स्वयं सौभाग्य 
हो--सुहाग की लक्ष्मी हो । तुम्हारा आश्रय सचमुच विजय 
लक्ष्मी का आश्रय है। सच्ची लक्ष्मी पुरुपार्थ में निवास 
करती हे--निष्काम पुरुषार्थ में । फल की उपेक्षा करनेवाले 
पुरुषा्थ आकृति से फ़क़ीर है, प्रकृति से राजा। मेरे 
पुरुषार्थ ! तू फ़क़ीर भी हो, राजा भी। एक साथ दोनों 
मस्तियों का मज़ा ले। तेरी सिद्धि साधन की शुद्धि में हो । 

हमारा जीवन उपद्रवमय इसलिए है कि हमारा हृदय- 
समुद्र अशान्त है। हमें संसार-सागर में तेरना नहीं आया । 
सागर है तो उसमें तरंगें तो होंगी ही । ज्वार-भाटा आयगा। 
ऊची-ऊँची लहरें उठेंगी और तेराक का रास्ता रोकेंगी। 
तैराक अनाड़ी नहीं, अभ्यस्त हो तो खय॑ लहरों ही को चप्पू 
बना लेगा । तुृफ़ान अपने-आप उसके लिए जहाज़ है । वह 
तैरता ही तूफान में है। आधी में आग और अधिक 
चमक उठती है। हवा के उलठे-सीघे झकोरों में उसकी लपटें 
पतवारों-सी तेरती हैँ। आग अपना विमान आप हे । उसे 
मटका नहीं लगता । यही अवस्था सच्चे यजमान की है । वह 
कर्म का अभ्यासी ;है--निमश्चित निरपेक्ष कर्म का। विरोधों 
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की बाढ़ में, विपन्नों की बोछाड़ में वह आग-सा तेरता है। 
हवा का हरणक मोंका, वषों का हरएक रेला उसे ऊँचा-ही- 
ऊँचा ले जाता है । 

हे मेरी जीवन-याग की आग ! तू मेरी दिव्य विभूति 
हे। तू मेरी अनवरत कर्म की लगन बन जा। खय-सिद्ध 
पुरुपार्थ की प्रीति बन जा। शान्‍न्त बे-लाग तरण-कोशल 
बन जा। अमर जीवन यही है, यही है, यही है। कर्म 
करते जाना, दुःख सहते जाना, शान्त बहते जाना । 


ग्रहमप्मि 

आ जुहोता हृविषा मजेयध्वं नि होतार॑ गृहपति दधिघ्वम्‌ | 
इडस्पदे नमसा रातहव्य२/ सपयेता यजतं पसत्यानाम्‌ ॥१॥ 
ऋषि:--श्यावश्वः-प्रवृद्ध इंद्रिन्यशक्तिवारा, वामदेव:-कमनीय व्यवहारी । 

(आ जुद्दोत ) आहुति दो । (हविषा) आहुति द्वारा 
( मजयध्वम्‌ ) [ अपने-आपको ] पवित्र करो, अलंकृत करों । 
(होतार॑ ) यज्ञाओ्नि को ( गढपतिम्‌ ) ग्रइपति-रूप में ( नि-द्धि- 
ध्वम्‌ ) भली प्रकार स्थापित करो | ( पस्त्यानाम ) घरों के 
“ग्रुहाश्रम के (यजतम्‌) पूज्प, (रातहव्यम्‌ ) आहुति प्राप्त 
कर, उससे रमण कर रहे [ अम्निदेव को ), (नमला) जिविध 
नमस्कार द्वारा (इडः पदे ) अन्न, पशु, प्रजा, पृथिवो तथा 
संस्कृति के विकाल के लिए ( सपयत ) परिचर्या करो | 

ग्रहाश्रम यज्ञ-याग का आश्रम है। इसमें प्रवेश करना 
ही एक आहुति हे । स्वतन्त्रता की, बचपने के साथियों की, 
सखच्छन्द खेल-कूद की, अबाधित अध्ययन की--एक शब्द में' 
सारे लड़कपन की, और शास्त्र की भाषा का प्रयोग करना हो 
तो त्रह्मचया श्रम की आहुति हे । 

ब्रह्मचयो श्रम एक पवित्र आश्रम है । उसके आदशे 
अत्यन्त निष्पाप हैं, अत्यन्त निर्मल तथा उज्ज्वल हैं। मनुष्य 
स्नातक होकर--ज्ञान-गड़ग का स्नान कर--विशेष पवित्रता 
लाभ करता है। इस पवित्रता की आहुति ग्ृहाप्रि में दी जाती 
है। किस लिए ? और अधिक पवित्र होने के लिए । 
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ब्रह्मचया श्रम में वेष-भूषा की छुट्टी न थी। ब्रह्मचारी 
का अलंकार तप था, कठोरता थी। उस धूलि-धूसर तपस्वी 
की एक अनोखी छटा थी। स्लानक होने पर उसे अख्जन, 
जूता तथा छाता दिया गया है। फूलों की माला पहिनाई गई 
है। अब वह अलंकृत हे। यह अलंकार ग्रहाश्रम की 
तेयारी है। ग्रहामप्नमि की शोभा के क्या कहने ? वह चमकती 
आग है, भड़कती आग है। ब्रह्मचारी और त्रह्मचारिणी 
मिलकर इस आग की भड़क को दुगना-चौगुना कर देते हैं । 
एक तो दोनों की चढ़ती जवानी, फिर पालन किए बत्रह्मचय-ब्रत 
का तेज। सोने में सुगन्‍न्ध हे। विद्यार्थी-दशा की कठोरता 
अब तिरोहित है, पदोनशीन-सी बन गई है, विलुप्त नहीं हुई, 
मिटी नहीं। सामाजिक जीवन की इस वेप-भूषा में भी 
आन्तरिक तप का तेज चमक ग्हा है। ग्रहाश्रम बिलास का 
आश्रम नहीं । इसकी तपस्या कठोर होती हुई भी देखनेवाले 
कोम्दु प्रतीत होती है। इन निदासी आँखों में कई-कइ रातों 
के जागरण हैं। आज स्त्री बीमार हे, कल बालक। घर- 
वाला दोनों के स्वास्थ्य का पहरा देता है। विद्यार्थी पर 
अपनी ही रक्षा का बोझ था। ग्रहस्थ पर पूण सृष्टि का बोर 
हे। इतने शरीर, मस्तिष्क, हृदय तथा मन--इन सबके 
विकास का उत्तरदायित्व अब इस अकेली जान पर हे। 
ग्रहस्थ कमाता है--केवल अपने लिए नहीं, चारों आश्रमों के 
लिए। गृहस्थ की शोभा इसी में है कि वह इन बोझों के 
नीचे दबे नहीं। इस भार का आनन्द ले। यही भार ही 
तो उसका अछूता अलंकार हे । 


जीवन क्योति २३४ 


ग्ृहस्थ तो यज्ञ-याग का धाम ही है। गाहेपत्य अग्नि 
अन्य सब अप्रियों की जन्म-दात्री, जननी है। इसके 
आरम्भ ही में पत्नी के लिए पति की और पति के लिए पत्नी 
की आहुति हो ली। फिर आगे को नित्य कृत्य हँ--पंच 
महायज्ञ । रोज़ पाँच प्रकार की आग प्रदीप्र करो। 
सन्ध्या, हवन, पितृ-कर्म, अतिथि-पूजा, बलिवेश्वदेव--- 
संसार की कौन-सी सत्ता है जो ग्रहस्थ की पूजा की पात्र नहीं। 
फिर ऋतुओं के, पर्वों के अलग-अलग यज्ञ हैं। सनन्‍्तान 
होनें पर यज्ञ-याग का यह चक्र अधिक जटिल हो जाता है। 
प्र्येक बालक से सम्बद्ध यज्ञ-याग का एक ओर चक्र-सा 
स्थापित हो गया है जो ग्रृह्मप्ति की परिचयों का अंग बन रहा 
है। सच तो यह है कि ग्ृहस्थ की यज्ञाग्नि अपने-आप बच्च 
देने लगती हे। वह अकेली नहीं रहती, यज्ञों के एक 
परिवार को जन्म देती हे। पारिवारिक जीवन का यह 
यज्ञ-परिवार मनन करने की वस्तु हे। ग्रृहस्थ तो उसका 
मनन ही नहीं, निदिध्यासन कर रहा है। गृहर्थ-आशभ्रम 
की सिद्धि स्वार्थ से नहीं, पूण यज्ञार्थ जीवन ही से होती 
है। घर-गिरस्थी का वास्तविक रक्षक यज्ञ हे। जो “होता” 
नहीं अथात्‌ जिप्तका देना ही लेना नहीं बन गया, जो दान 
में अदन का--भोग का आनन्द नहीं लेता, वह गृह-पति 
नहीं बन सकता । 

गृहस्थ ही प्रजा की उत्पत्ति का, पशुओं के पालन का, 
अन्न अथात्‌ धन-धान्‍्य की वृद्धि का, कृषि का, व्यवसाय 
का, कला-कौशल का, राष्ट्र की रक्षा का, संस्कृति के सवो- 
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गीण विकास का आश्रम है। इनमें से प्रत्येक कम एक 
यज्ञ है--पवित्र तथा अलंकृत यज्ञ । इस यज्ञाप्रि में जीवन 
की आहुति पड़ती जा रही हे, पड़ती जा रही हे। पिता पुत्र 
में अपने-आपको रवाहा कर रहा हे। माता अपनी हड़ी-हड़ी 
न्‍तान के अस्थि-निर्मोण के याग में अपेण कर रही है । 
पशुपति ने अपना सर्वस्व॒ पशुओं की भेंट किया है तब बलि- 
वेश्वदेव हो पाया है। क्ृपक वीजों के बहाने अपने दिन के 
आराम को, रात की नींद को--सम्पूण सुख-सामग्री को 
प्रथिवी के तल पर छिड़क रहा है। प्रत्येक व्यवसाय, 
जिसने कला का रूप धारण किया है, जीवों की आहुतियों 
द्वारा ही पनपा है। विज्ञान-प्रिय वेद्य ने घातक रोगों का 
परीक्षण अपने शरीर पर कर लिया हे। कलाकार ने अपना 
ध्यान छोड़ा है, तब कहीं उसकी कला की समाधि लगी है। 
इस विश्व-व्यापी यज्ञ की सफलता ग्रहस्थ-रूपी दधीची की 
इड्डियों ही से हुई है। उन्हीं से वह वज्र तेयार हुआ है 
जिसने इस यज्ञ को राक्षसों से सुरक्षित किया है। अन्न- 
वजन, शासन-वजञ्र, विनय-वजञ््अ--तीनों सुसंस्क्ृत बर्णा का 
नमो-नेवेय--ही इस यज्ञ की जान है, हवि हैे। उसी से 
इस याग की आग “ज्ञान-हव्य” होती हे । 
आओ ! गृहस्थ बन्चुओ। इस आग को रोशन करें। 
अपने शरीर की, मन की, आत्मा की आहुतियों से इसे 
प्रदीम करें। संसार का आधार हमारी गृहाग्नि ही है। 
आओ ! इसे सजाएँ, चमकाएँ। हम वह तपस्या करें 
जो और तो ओर, हमारी अपनी दृष्टि में ही सुख-चेन हो। 
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हमारा योग भोग का चोला पहिन, ओर तो और, हमें स्वयं 
धोखे में रखे कि हम योगी नहीं । करें उपकार, कहलाएँ 
स्वाथी । भोग के स्वॉग में योग करें। विलास के वेष में 
बैराग्य का अभ्यास करें। 
रमन 
बालक 


चित्र हच्छिशोस्तरुणस्य वक्षयो न यो मातरावन्वेति धातवे । 
अनूधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्यो महि दृत्यं चरन्‌॥।२॥ 
ऋषि:-- उपस्तुत:-सर्माप से प्रशासत । 

( तरुणस्य ) लखकीले ( शिशों; ) बच्चे की ( वक्षथः ) 
हवथि प्रहण करने की शक्ति ( चित्र: ) विचित्र (हत्‌ ) ही है (यः) 
ओ ( धातवे ) स्तन-पान करने के लिये (मातरो ) मात-पिता 
का (न अन्वे।ि ) अनुकरण नहीं करता । ( यत्‌ ) यदि ( अनूधा ) 
बिना स्तन की माता ( अज्ञोज़नत्‌ ) उसे जन्म देती (अधथ चित ) 
तब तो वह ( सद्यः ) उसी समय ( चरन्‌ ) चलते-फिरते ( महद्दि ) 
मद्दान्‌ ( दृत्थम्‌) दुत-कर्म का ( आववक्षत्‌ ) अनुष्ठान करता-- 
महान जीवनाझि का सन्देश देता | 

गृहाक्‍्रि का सबसे अद्भुत चमत्कार बालक की उत्पत्ति 
है। माता-पिता के संयोग से एक नया प्राणी इस सजीव 
संसार में जन्म लेता है। माता के गर्भ में पुत्र-रत्न का प्रादु- 
भोव होता है। पुरुष ओर खत्री मिलकर र॒ृष्टि-यज्ञ करते हैँ 
ओर उसका फज्ञ होता है एक नन्द्या-सा शिशु । शिशु माता- 
पिता के अनुरूप है। इसके शरीर की रचना वेसी ही है 
जैसी इसके जन्म देनेवाले जनक और जननी की । यह उन्हीं 
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की “जाति” का है। माता की कोख में वीये-रज का मेल 
हुआ और उससे एक सजीव शरीर का निर्माण हो गया। 
सजीव तो वीये भी था, रज भी, परन्तु उनमें अन्न ग्रहण 
करने की शक्ति न थी। वे अकेले-अकेले बढ़ नहीं सकते 
थे। अकेले-अकेले का विकास होना असंभव था। परन्तु 
इस मेल ने--ग्रृहा श्रम के सष्टि-याग ने--एक शअ्रत्ता को जन्म 
दिया है। गर्भस्थ बालक में गरभाधान के समय से ही पाले- 
पोसे जाने की शक्ति है। वह माता के शरीर से आहार पाता 
है और प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त हो रहा हे । गर्भ-गुफा कौ नौ 
मास की समाधि के पश्चात्‌ यह योगी कर्म के संसार में आता 
है। अब जीवनाप्रि अपना प्रकाश बाहर के जगत्‌ में करेगी । 

जात-कर्म -भी तो एक यज्ञ हे। इस यज्ञ के होते ही 
बालाप्रि में स्‍्तन-पान की आहुति पड़ती हे। मनोवैज्ञानिक 
कहते हैं--मनुष्य की प्रत्येक क्रिया अनुकरण का फल है। 
बालक का प्रथम स्तन-पान इसका मूते खण्डन है । ज्यों ही 
बच्चे के मुख को मां के स्तन के पास ले जाते हैं, स्तन से उसे 
चिपका-सा देते हैं, वह उसे चूसने लगता हे । इस चूसने 
की शिक्षा उसे किसने दी है ? भूख की आग ने । उसे यह 
ज्ञान केसे प्राप्त हुआ कि भूख की आग स्तन-पान द्वारा शान्त 
होगी ? प्रथम स्तन-पान एक चमत्कार हे जिसका समाधान 
अनुकरण-वादी के पास है ही नहीं । न्याय-दशेनकार इसका 
श्रेय पूत्रे जन्म के संस्कारों को देते हैं। कुछ हो, जीवनाप्मि 
की यह लपक एक अचंभा है । इसी से मानव-जीवन का 
आरम्भ होता है । 
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आर जहाँ स्तन-पान की आवश्यकता ही नहीं, जेसे 
पक्षियों में ? माता- पेता का काम और मी हलका हो जाता 
है। माता अंडे को से छोड़ती है, फिर उसे अधिक समय 
तक उसकी शिक्षा-दीक्षा का भार उठाना नहीं पड़ता । शिशु 
बहुत शीघ्र होशियार हो जाता हे। जहाँ वह चलने-फिरने 
लगा, उसे जीवन-निवोह की विधि ज्ञात होते देर नहीं लगती। 
कुछ पूर्व संस्कारों से, कुछ नये अनुकग्ण से वह भमटपट 
जीवन-होड़ में सम्मिलित हो जाता हे । जीवनाप्नमि का महान 
संदेश जीवन-यज्ञ ही है जो संपू्ण सजीब संसार को अपनी 
अलौकिक गुजारों से व्याप्त कर रहा है । 


अन्न-पहण की शक्ति जीवाप्नमि की वह विभूति है जिस 
पर वैज्ञानिक मी चुप हैं, दाशनिक भी। अन्न आझत्ता के 
शरीर का अंग बन रहा हे। बल का रूप धारण कर अन्न 
खय॑ मानो अत्ता हो रहा है। एक निर्जीव पिण्ड सजीव 
शरीर का ग्रास बन खय॑ सजीव हो गया है । जीवाप्रि का 
यह आश्चय-जनक सन्देश माता की कोख से आरम्भ होकर 
अन्त्येष्टि से पूर्व तक चलता है । इस बीच में इस अप्मि के 
अनेक यज्ञ-याग हो जाते हैँ। स्वयं गति एक यज्ञ है। पशु- 
जगत्‌ का यह अचम्भा है । स्तन-पान करनेवाले स्तन-पान 
कर, शेष प्राणी इसके विना ही, जन्म लेने के मानो साथ- 
ही-साथ चलने लग पड़ते हैं। कुछेक दाशेनिकों का कहना 
है. कि अमेथुनी सृष्टि में मनुष्य ने भी ऐसा ही किया था। 
अग्रि आदि ऋषि जन्म लेते ही वेद का महान सन्देश देने 
लग पड़े थे। आदि-सृष्टि का चमत्कार गृहाग्नि द्वारा घर- 
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घर में दोहराया जा रहा है। शात्र प्रत्येक नव-जात बालक 
के कान में “वेदोडसि” कहता है । नव-जात बालक सचमुच 
प्रभु का प्यारा सन्देश है। स््रष्टा की सृष्टि का अदभुत 
संगीत है। माता के लिए किसी अपूबे लोक की आश्वय- 
जनक मभांकी है। यज्ञाग्नि का अलोकिक आविभाव है। 
देव-दूत का महान्‌ दूत-कर्म हे | 
भेद 4 
तीसरी ज्योति 

इद त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्यो तिषा संविशस्व । 
संवेशनस्तन्वे चाररेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 

ऋषि:--बु हृदुब्थ:-बड़ी प्रशसावाक १ 

हे बालक | ( इृदम ) यह द्वश्यमान (ते ) तरी (एकम ) 
एक [ ज्योति ] है! (ऊ) ओर ( परः ) इससे परे, परोक्ष 
( ते ) तेरी ( एकम्‌ ) एक और [ आध्यात्मिक ] ज्योति है। 
यह दोनों ज्योतियाँ तेरी अपनी हैं। तू ( तृतीयेन ) ठीखरी 
( ज़्योतिता ) ज्योति में (खं विशस्व ) समाविष्ठ हो । (परमे) 
उत्तम ( जनिन्रे ) योनि में ( देवानाम ) देवताओं का ( प्रियः ) 
प्यारा तथा ( तन्‍वे ) अपने लिए ( चार; ) कयाण-कारक 
होकर ( स्वेशनः ) समावेश-घम का पालन कर्ता (एव) हो । 

बालक ज्योति का पुतला है । उसका जन्म एक 
ज्योतिर्तोक में हुआ है। प्रथम तो यह संसार ही भौतिक 
ज्योतियों का आगार है। सूये, ग्रह, उपग्रह--सार यह 
कि सम्पूर्ण सौर-संस्थान ज्योतियों ही की क्रीडास्थली-सी है । 
फिर पानी में, हवा में, आग में, विद्युत्‌ के प्रत्येक रूप में 
प्रकाश-ही-प्रकाश हे । 
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किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 
बग गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड ? 
धर फुल-भड़ियों में तुला-दण्ड 
दिग्वालाएं करतीं बिहार । 

सब ओर से जगमगा रहे इस ज्योतिर्लोक की सम्पूण 
दीप्रियाँ जीवात्मा,क़े अपण है। प्रभु ने इनकी रचना ही 
इसी लिए की है कि इनके द्वारा आत्मा की जीवन-यात्रा 
सुगम हो। उसके अनन्‍्तरात्मा में इन चमचमा रहे लोक- 
लोकान्तरों का आलोक हो | 

इस प्रत्यक्ष ज्योति से उत्कृष्ट एक ओर परोक्ष ज्योति 
है जो इन्द्रियों की पहुंच से बाहर हे परन्तु सम्पूण इन्द्रियों 
में उसी का प्रकाश है। वह आध्यात्मिक ज्योति हे--चेतना 
की ज्योति । बाहर की सभी ज्योतियों का ज्ञान हमें इस 
अकेली आन्‍्तरिक ज्योति के द्वारा ही होता हे । दृष्टि न हो 
तो संसार में लाख रूपों की सृष्टि हुआ करे । श्रवण की 
शक्ति न हो तो ब्रह्माण्ड में लाख सुरीले संगीत हुआ करें। 
सूँघने का सामथ्ये न हो तो विश्व-वाटिका में लाख सुरभित 
सुर्गंधियों हुआ करें। त्वचा तथा रसना के अभाव में स्पशे 
आर स्वाद वस्तु ही क्या हैं ? एक ओर ज्ञेय ज्योति है, दूसरी 
ओर ज्ञान की साधन इन्द्रियों तथा अन्त:करण की चेतना । 
एक ज्योति का दूसरी ज्योति से बड़ा सुन्दर मेल हो रहा है । 
आँख देखती हे, सूये देखा भी जा रहा है और देखने का 
साधन भी बन रहा है । ज्योतियों का यह परस्पर समावेश 
एक अदूभुत चमत्कार है । 
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चिति की किरणों के भूले में, 
करती मिलमिल तन की धूल ॥ 


अआन्‍्तरिक ज्योति एक विचित्र ज्योति है । मन, . बुद्धि, 
चित्त तथा अहंकार आत्मा के आन्तरिक करण हैं । इनके 
द्वारा संकल्प-विकल्प, निश्चय, उपलब्ध अनुभूतियों का संचय 
तथा अहं-ज्ञान अपने-आप प्राप्त हो रहे हैं। अन्तःकरण की 
इन वृत्तियों का व्यापार अत्यन्त आश्रय-जनक है। एक जादू 
मनुष्य के अन्दर हो रहा है, एक बाहर ; ये दोनों ज्योतियाँ 
मनुष्य के अपने अधिकार में हैं। वह जेसा चाहे इनका 
उपभोग करे । सूये, चाँद, तारे, बिजली, आग, हवा--ये 
सभी इसके दास-दासियाँ हैं। फिर अन्दर का वृत्ति-व्यापार 
तो इसका अपना आन्तरिक परिवार ही है । 

इन ज्योतियों से ऊपर क्या कोई और तीसरी ज्योति भी 
है ? ऋषियों का कहना है कि हों ! मानव-योनि उत्तम योनि 
है। भौतिक तथा मानसिक ज्योति से तो पशु-पक्ती भी लाभ 
उठा रहे हैं । किसी मानव-माता की कोख से जन्म लेने का 
लक्ष्य तो इन दो ज्योतियों से उत्कृष्ट परमात्म-ज्योति का दशेन 
करना है। ज्ञेय ओर ज्ञाता का सम्बन्ध करानेवाली वह ज्ञापक 
ज्योति है। प्रत्येक आत्मा की अपनी प्रथक्‌ सत्ता है। 
इसका कारण क्या कि जो मुझे नारंगो प्रतीत होती है, मेरे 
भाई को भी। हमारी सम्मतियों, अनुभूतियाँ, भावनाएँ सब 
अलग-छालग रहा करें। परन्तु सत्य-ज्ञान का हमारा सबका 
लद्तबय एक ही है। ज्ञान के एक आदशे की ओर सभी 
जिज्ञासु धीरे-धीरे प्रगति कर रहे हैं । क्‍या यह आदशे 
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हमारी आशाओं का ही विषय रहता है या काई ज्ञान-संपन्न 
ऐसी आत्मा भी है जिसे सब ज्ञेय ज्ञात हैं। संसार में रोग 
भी हैं, उनकी ओपधियां भी। विज्ञान-प्रिय वेद्य नित नई 
ओपषधियों का पता लगा रहे हैं। उन्हें ज्ञात होने से पृ 
मी क्‍या इन रोगों और ओषधियों के संबद्ध का किसी को 
ज्ञान है ? या रोगों की सत्ता भी आकस्मिक है, ओषधियों 
की भी। आकस्मिक सयोगों को न माननेवाले विचारक 
रोगू और ओषधि को पूरे से ही संबन्ध मानते हैं । उनकी 
सम्मति में दोष मानव-ज्ञाताओं के ज्ञान का था। सत्ता दोनों 
की थी और इस सत्ता का आधार विश्व-रचयिता का ज्ञान था। 
ज्ञान-ज्योति चमक रही थी। उमकी एक मॉकी विज्ञान-प्रिय 
वैद्य ने लेली। उससे एक विशेष प्रकार के योगियों का 
हमेशा के लिए कल्याण हो गया । 

ओपषधि जिस विश्वाग्नि की ज्वाला हे, उसी की आहुति 
रोग को होना है । परमात्मा एक ओर दण्ड-पाणि है, दूखरी 
ओर पीयूष-पाणि । मनुष्य का कल्याण इसी में हे कि डस 
कल्याणु-सखरूप का पज्ञा पकड़ अपना तथा समूची जीव-जाति 
का मंगल करे । उस ज्योति में अपनी दोनों ज्योतिर्यों को 
समाविष्ट कर दे। उसके साथ एकीभूत हो जाय। उसकी 
जिज्ञासा की तृप्ति इसी से होगी कि वह सर्वज्ञ के ज्ञान का 
एक कण प्राप्त करे। धूलिका जो अणु सूये की किरण में 
समाविष्ट हो गया, वह चमचमा उठा। फिर मनुष्य तो 
अपने दोनों हाथों में दीपक लिए खड़ा है। एक ओर 
भौतिक ज्योति है, दूसरी ओर मानसिक । इन दोनों 
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ज्योतियों की सफलता इसी में है कि दोनों हाथ जोड़ कर 
समित्पाणि हो परमात्म-ज्योति के अपंण हो जाएँ । 

परमात्म-ज्योति ही सब ज्योतियों की एक ज्योति है। 
शेष सब ज्योति्यां उस ज्योति की छाया-मात्र हैं, छाया 
चमकेगी तभी, जब वह प्रकाश में समाविष्ट हो जायगी-- 
स्वयं उसका अंग बन जायगी। 

प्रह-उपग्रद्द देव हैं, सूय देव हे, बिजली देव है, 
इन्द्रिया देव हैं, अन्तःकरण देवों का घर हे। आत्मा इन 
देवों का देव है। जब यह देवाधिदेव परमदेव परमांत्मा 
के साथ एकीभूत हो जाता है, तव सभी देव इसे विशेष प्रीति 
दिखाने लगते हैं। यह विश्व का यात्री नहीं, मालिक, घर- 
वाला बन जाता है। अन्य सभी देव इस पर वारे-न्यारे 
जाने लगते हैं। प्रभु का पुत्र प्रभु की सृष्टि का उपभोग 
करता है, किस अधिकार से, किस सर्वे प्रियता से, किस 
लाडू-चाव से । सृष्टि समूची इसकी ओर उमड़ रही है, 
उमड़ रही है। संसार-भर की ज्योतियों में होड़ लगी हे-- 
में पहिले, में पहिले । विश्व की विभूतियाँ विश्वात्मा के 
अपण हो रही हैं। जिसने इस समावेश-धर्म का पालन 
किया, जो विश्वग्नि में समाविष्ट हो खय॑ विश्व में समाविष्ट 
हो गया, वह आत्मा विश्वात्मा है। वह परमात्मा पर 
वारे-न्यारे, परमात्मा की सृष्टि उस पर वारे-न्यारे । 


सखा 


इम१४ स्तो ममहेते जातवेदसे रथमिव संमहेमा मनीषया । 
भद्ठा हि नः प्रमतिरस्य स ४ सद्यग्ने सख्ये मा रिपामा वय॑ तव || 

ऋषि:--कुत्स:द्गष्ट 

( इमम्‌ ) अपने इस (झतोमम्‌ ) सरुतोत्र की, ( मनीषया ) 
हम मन की प्रेरणा से ( सं-महेम ) ऐली तन्मयता से पूजा करते 
हैं (रथमिव) जेसे [ महारथो ] रथ की । इस स्तोश्र में 
( अहंते ) खब स्तुतियों के योग्य ( जातवेदसे ) सष्टि-तत्व के 
वेत्ता, जीवन घन के सूल [ अप्नि-देव ] की स्तुति की जाती रही 
है। (नः) हमारी (प्रमतिः) उत्तम मति ( अस्य ) इसकी 
( संसदि ) संगति में (भद्रा हि) संखार का कढ्याण करने- 
वाली ही हो | ( अप्ने ) हे अश्निदेव ! (तव ) आपके ( सख्ये ) 
सखा होकर ( वयप्‌ ) हम ( मा रिधाम ) नाशान्‍्सुख न हा । 

आज दमें प्रभु की वाणी का दशन हो रहा है। हमारे 
हृदय से मन्त्र प्रवाहित हो रहे हैं । स्तोत्रों की सृष्टि-सी हो 
रही है । इन स्तोत्रों पर तन वारे-न्यारे जा रहा है । आज 
अप्नि-देव तो अप्रि-देव, हमें उनकी स्तुति से भी प्यार हो 
रहा है । वह राग मधुर प्रतीत होता है जिसमें अप्रि के 
गुणों का गान हो, वह लय मीठी लगती है जो अप्नरि की 
ज्वाला-सी हृदय-कुण्ड के किसी कोण से जाग्रत हो। आज 
हमारे रोम-रोम में आग हे--बोल-रही आग, गा-रही आग, 
मीठी, प्यारी, तन-मन का नेवेद्य ले लेनेवाली आग । 

जैसे लंगड़े को रथ मिल जाए तो वह्द मरा हुआ मानो 
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फिर जी उठता है, इस स्तोत्र ने हमारी यही अवस्था कर दी 
है। हमारी गति रुक चुकी थी। आचार, विचार दोनों 
का आगे चलना बंद था । संसार निराशा का स्थान था | 
इसके रीति-रिवाज हमारी उन्नति का नहीं, उलटा श्रवनति 
का कारण बन गहे थे। समाज की मनोवृत्तियों ने हमारे 
उत्थान का नहीं, पतन का पूरा सामान कर दिया था । ऐसे 
समय में हमारे मस्तिष्क से, मन से, हृदय से एक स्तोन्न उठा । 
वह अप्नमि का स्तोत्र था। उससे हमारे अंग-अंग में एक 
आग-सी दोड़ गई | ठंडी छाती गर्म हो उठी। हम मरते 
जा रहे थे। अब फिर से जीने लगे हैं। हम इस संजीवन 
स्तोत्र की महिमा क्‍यों न गाए ? इस पर अपने जीवन का 
नेवेद्य क्यों न चढ़ाएं ? हमारा इस समय का जीवन इसी 
स्तोत्र की देन हैे। यह रथ है, हम सवार । कल्न तक 
लगड़ा-लगड़ा कर चलने की भी हिम्मत न थी, आज हम रथी 
हँँ--महारथी । 

जिस अप्रि-देव की स्तुति की यह करामात है, वह है ही 
“जातवेदा:” अथोत्‌ जीवन-धघन का धनी । उसकी विभूति 
है ही यही कि सोतों को जगा दे, रुकर्तों को चला दे, मरतों को 
नया जीवन, मरों को नया जन्म दे दे। उसके पास संपत्ति 
है तो नया जन्म देने की, कला है तो पुनः उज्जीवित करने 
की । यही उसका वेदस अथोत्‌ धन है, विद्या हे, कोशल है। 
सृष्टि-तत्त॒ का संपूण वेत्ता है ही अप्रि-देव । 

इस अग्नि-देव के सत्संग से हमारी बुद्धि सुसंस्कृत हो 
गई है। उसमें एक विशेष जिला गई आ गई है। हमारी 
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मति-गति में एक ज्वाला हे, आलोक है। यह आलोक 
स्पष्ट अग्नि-देव ही का है। हमारे इस मानसिक प्रकर्ष की 
विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य संसार का कल्याण करना 
है। हमारी प्रज्ञा प्रकर्ष को प्राप्त होकर भद्र हो रही हेै। 
हमारा मानसिक कौशल वाकू-छल अथवा विचार-छल का रूप 
धारण नहीं कर रह। इसका सम्बन्ध साक्षात्‌ अग्नि-देव 
से है। यज्ञ के मण्डप में बेठा यजमान यज्ञ ही की बातें 
सोचता है । बुद्धि पेनी होकर तलवार की नहीं, उस सुई 
की सृष्टि करती है, जो फटे चीथड़ों को सी दे। यजमान 
का हृदय “जातवेद” अग्नि जलाता है अथोत्‌ जीवन-दान की 
आग--“प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, खाने योग्य अन्न” उत्पन्न 
करनेवाली आग | वह आग जो इन्हीं विभूतियों से चमकती 
है--खयं प्रदीप्त होकर यज़मान को भी प्रदीप्त कर देती है । 


हे अग्नि-देव ! हम तुम्हारे पुजारी हैं, तुम्हारे स्तोत्रों 
तक के पुजारी हैं--तुम्हारे गीतों के भी गीत गानेवाले । 
जब तुम्हारे मण्डप में आ गए, यज्ञ-“संसद्‌” के सभासद्‌ 
बन गए तो फिर तुम्हारे सिवाय अब हमारा ओर सखा ही 
कौन है ? हमने आग ही को अपना सखा बनाया है। हे 
अग्नि-देव ! तुम “जातवेद” आग हो अथोत्‌ जीवन-धन 
की ज्वाला। तो प्रभु! हमें भी जीवन दो। हम भरें 
नहीं, जियें। तुम्हारी कृपा से, दया से, करुणा से जिये। 
“जात-वेद” अग्नि का उपासक भला मर सकता ही केसे 
है? यह आग तो उसे फिर-फिर उज्जीवित करती जायगी। 
फिर वह स्वयं जब इस आग का सखा बन गया तो इस 
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सखित्व से उसमें आग के गुणों का कुछ प्रतिबिम्ब तो पड़ेगा 
ही। जातवेद का स्तोत्र उसे जातवेद बना देगा ? प्रग्नि- 
देव के संजीवन से तो वह स्वयं जीवित हो उठा । पर अब 
वह अग्नि का सखा भी तो है। सखा वे हैं जिनकी ख्याति 
समान हो। यदि जातवेद अप्रि ने हमें भी जातवेद बना 
नहीं दिया तो हमारा उसका सखित्व ही क्या हुआ ? अग्नि- 
देव का उपासक न हिंसित होगा न हिंसा करेगा। “जातवेद” 
की आराधना से जहाँ हमें स्वयं जीवन-ज्योति श्राप्त हुई है, 
वहाँ इस आग की ज्वाला बन, हम दूसरों को भी जीवम- 
ज्योति ही प्रदान कर रहे हैँ। हम नाशोन्मुख नहीं, जीवनो- 
न्मुख हैं। न मरते हैँ न मारते हैँ। आध्यात्मिक संसार 
में मरना मारना पयोय हैं । 

तो अग्नि-देव ! हमें अपना सम्बा बनाओ । अपनी 
कुछ-कुल ख्याति हमें बॉट दो। हमारे लिए तो इस आग 
की एक चिनगारी ही पयोप्त है--जलाने ओर जलानेवाली, 
जीने और जिलानेवाली चिनगारी। चिनगारी स्वयं प्रदीप्र 
हो सही। फिर वह आशाओं को प्रदीप्त केसे न करे ? प्रभो ! 
हमें प्रदीप चिनगारी बनाओ--जल रही ओर जला रही, 
जी रही और जिला रही चिनगारी । यज्ञाग्नि की चिनगारी 
“आग की संसद” में--वेदी पर पड़ी चिनगारी । 


प्याली 


मृधोन दिवो अरति प्रथिव्या वैश्वानरम्तत आजातम प्रिम्‌ । 
कृति सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवा। ॥ ५।| 

ऋषि:--भारद्वाज:-ज्ञान-अन्न दर पारूक“पोषक १ 

( देदा; ) देवताओं ने (ऋते ) यज्ञ में (जातम्‌) प्रकट 
हुए ( वेश्वानरम्‌ ) स्वजनीन ( अश्निम्‌) अग्नि-देव को ( दिव्रः ) 
चुलोक का ( सूर्धानम्‌ ) मस्तक ( पृथिव्या; ) पृथिवी की ( अर- 
तिम्‌ ) गति ( जनानाम्‌ ) जनता का ( अतिथिम ) अतिथि तथा 
( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी (सम्नाजम्‌) सप्ताट (नः) ओर हमारे 
(आसन) मुँह से लूगा (पात्रम आ) पात्र-सा ( ज़नयन्त ) 
बना दिया | 

हमारे पेर प्रथिवी पर हैं और मस्तक घुलोक में। हम 
रहते इसी भौतिक संसार में हैं परन्तु सोचते अध्यात्म-जगत्‌ 
ही की हैं। सोचना व्यापार ही शआआध्यात्मिक है। फिर उसे 
अध्यात्म ही के अपण क्‍यों न करें। हमारी रुचि-अरुचि, 
हमारे निश्चयों-निणंयों, हमारी संपूर्ण भावनाओं तथा अनु- 
भूतियों का मान-दर्ड आध्यात्मिक हे । 

हमारा जीवन एक यज्ञ हे--सावजनिक यज्ञ । हम 
अपनी किसी क्रिया में दिखावा नहीं कर रहे । प्रथिवी पर 
हमारा निवास विशुद्ध सत्य की खोज हे । हमने जिस बात 
को ठीक समभा, उसके अनुकूल अपने-आपको ढाल लिया। 
पीछे ज्ञान हुआ कि हमारा विचार अशुद्ध था। हमने उसे 
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जाचा, परखा । जब निश्चय हो गया कि परिवत्तेन आवश्यक 
है तो लोक-लाज की पवाह न कर हमने अपने व्यवहार को 
आमूल-चूल पलट दिया । सत्यता की इस बे-लाग लगन ने 
हमें उन तत्वों के निकट पहुंचा दिया जिनके आश्रय से 
ब्रह्माएड क्ायम हे । उस तत्त्व को एक शब्द में कहना हो तो 
बह यज्ञ हे, ऋत हे । इस तत्त्व का ज्ञान विशुद्ध सत्य के 
आचरण से ही हो सकता हे । इस विशुद्ध सत्य के यज्ञिय 
आचरण से एक आग पेदा होती है जो संपूर्ण मानवब-जाति 
का हित करनेवाली है । स्वार्थ सत्य का बाधक है। "सत्य 
का व्यवहार तभी हो सकता है जब मनुष्य यज्ञ के अर्पित हो। 
उसका जीवन सावेजनिक हो। वह विश्व की विभूति हो । 
ऐसा व्यक्ति यज्ञ की आग है जो जलती तो प्रथिवी ही पर है 
परन्तु उसकी ज्वाला का रुख झुलोक ही तरफ़ रहता हे, उसका 
शरीर इसी संसार के ही धंधों में लगा रहता हे परन्तु मन 
सदा तारों की सेर करता हे । ऐसा मनुष्य रंक भी हो तो 
उसे राजाओं की पवोह नहीं होती। वह कवि है, सम्राट्‌ 
है। कवि है, इसी लिए राजाओं का राजा है । प्रथिवी की 
गति उसी के कारण है। यज्ञ-भावना का प्रवत्तेक होने से 
वह हमेशा मानव-संसार का नेतृत्व करता हे । उसे नेता 
माना जाय न माना जाय, उसका एक-एक भाव, एक-एक कर्म, 
एक-एक चेष्टा संसार को सत्य का प्रदशन कर रही हे । घुलोक 
का तह शिरोमणि है। अध्यात्म में तो पूजा ही यज्ञाप्नि की 
है। यजमान के यश्ष ने प्रथिवी को गुलोक से--भौतिक 
जग़व्‌ को अध्यात्म से--मिला दिया है । 
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परोपकार के लिए श्रपित हुआ, यज्ञ-भावना का कोई 
पुतला जनता के दरवाज़ों पर फेरी लगाता है। सार्वजनिक 
अतिथि बन कर घर-घर के आगे अलख जगाता है। क्‍या 
वह भिखारी है ? हॉ! प्रेम का, स्नेह का, व्यक्तियों तथा 
जातियों के पारस्परिक अनुराग का भिखारी है। ऐसे 
भिखारी की भिज्ञा-याचना एक काव्य हे। मूते विरोधाभास 
है जो अलंकार की जान है। जनता के दिलों के सम्राट 
यही प्रेम की भीख मॉँगनेवाले कवि ही होते हैँ। अन्य कोई 
मनुष्य उन्हें सम्राद माने, न माने, उनका दिल तो सम्राद 
होता ही है। उन्हें न रंक की पवाह, न राजा की। वे 
अपने यज्ञ की मस्ती के मतवाले हैं। उनका राज्य झुलोक 
पर है | 

उनके पास ओर शक्षि हो न हो, यज्ञ-भावना की आग तो 
है ही। यह एक प्याली-सी हे जो हमेशा उनके मुंह से लगी 
रहती है। वे दिन-रात इसका खाद लेते हैं। सांसारिक 
असफलताओं से उपेक्षा कर सकने का साधन भी तो यह 
अध्यात्म की प्याली ही है। पेर में काटा लग रहा है, 
परन्तु उनका ध्यान तारा-मण्डल में हे । कॉटा निकालने की 
फुसत ही नहीं। मन का भ्ुुकाव ही इधर नहीं होता, 
विचार ही नहीं जाता। किसी ने गाली दे दी तो क्या? 
मिड़क दिया तो क्या ? आपत्ति आई तो क्या ? उनकी 
दृष्टि लोक पर है। उनका साथी नक्षत्र-जगत्‌ हे । कवि- 
सम्राद का डेरा आकाश-गंगा के चमकते हुए किनारे पर है । 
भौतिक संसार उसे शरण न दे, उसने अपने कवित्व की 
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बस्ती इन भोतिक संयोगों से परे बसा ली हे । वह अपनी 
अध्यात्म की कुटी में मस्त है । 

यह मस्ती देवताओं की देन है। हवा के मोकों ने, 
पानी की लहरों ने, तारों की मॉकियों ने इसकी दिव्य 
भावनाओं के साथ मिल कर एक प्याली तेयार की है जो सदा 
उसके ओठों से चिपकी रहती हे। वह उसे चूमता है, 
चाटता है, मज़ ले-लेकर उसका दान करता है। दाताओं 
को उनकी देन के लिए दुआ देता हे । उसके समूचे काव्य 
ये दुआए--अमर आशीवोद हैं । 

+ + 
इन्द्र की हुंकार 

वि त्वदापो न पवेतस्य पृष्ठादुक्थेमिरभे जनयन्त देवा । 
ते त्वा गिरः सुष्टुतयों वाजयन्त्याजि न गिवेवाहो जिग्युस्था: ॥ 

ऋषि:--मारद्वाज:>शान-द्वारा पुष्ठ 

( अग्ने ) हे अग्नि-देव! (त्वत्‌ ) आपसे ( देवाः ) 
देव-जनों ने ( उक्थेभिः ) स्तोत्रों द्वारा ( वि ज़नयन्त ) तरह- 
नरह की विभूतियाँ इस प्रकार प्राप्त की हैं (न ) जेले (पर्व॑ंतस्य) 
मेघ की ( पृष्ठात्‌ ) पीठ पर से [ बिजली को कड़क ] ( आपः ) 
पानी प्राप्त करती है। (गिवंवादहः ) है उद्धारों की प्रेरणा 
करनेवाले ! है स्तुतियों को स्वीकार करनेवाले। ( तम ) 
इन गुणों से सम्पन्न ( त्वा ) आपको ( सु-स्तुतयः ) [ हमारे ] 
मंगल-स्तोन्न रूपी (गिरः) उद्बघार ( वाजयन्ति ) अन्न, बल तथा 
ज्ञान का रुप देकर इस प्रकार जीत लेते हैं (न ) जसे ( अभ्वाः ) 
सेनिकों के घोड़े ( आजिम्‌ ) युद्ध को ( जिग्यु: ) जीतते रहे हैं। 
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बादलों ने अपनी पीठ पर जलों के कोष लाद रखे थे । 
पानी देवताओं का धन था। इसी से यजमानों की कृषि 
होनी थी। कृषि होने पर यज्ञ-याग होने थे । यज्ञ-याग की 
आहुतियों से ही देवताओं को भोजन मिलेता । बादल-रूप 
वृत्र बीच में आ गए। इन्होंने देवताओं का जल-धन जड़ा 
लिया । उसे अपनी पर पीठ लाद चले। देवताओं ने मरुतों 
की सेना बुलाई । इन्द्र की कमान में मरुतों ने धावा बोल 
दिया। इन्द्र गजों। उसने शंख बजाया । इससे ज़मीन- 
आसमान हिल गए। बादलों की पीठ से जल के कोष नीचे 
ञआपड़े। यही वषों थी। 

अप्रि-देव ! क्या तुम भी चोर हो ? तुम अन्न, बल, 
ज्ञान--हन तीनों सम्पत्तियों के देनेवाले हो पर देते नहीं । 
तुमने मी यह तीनों धन अपनी पीठ पर लाद रखे हैं। 
यजमान माँगता है पर तुम देते नहीं। उसने कर्म की कृषि 
कर रखी है। उसे तुम्हारी कृपा का जल चाहिए। इस 
जल के बिना उसकी खेती पनपती नहीं। यह जल, वह 
तुमसे केसे धरवा ले। उसका हथियार वही है जो बृत्र के 
प्रति इन्द्र का। अनुनय-विनय उसने बहुत कर ली। तुम 
नहीं पसीजे, नहीं पसीजे । आज उसने युद्ध की ठानी है । 
वह मरुतों की सेना साथ लाया हे। प्राणों की धौंकनी 
धौंक रहा है। देखते नहीं हो ?--डसके शरीर में आंधियों 
चल रही हैं। उसके हृदय-आकाश में तुफ़ान उठ रहे हैं । 
उसकी बिजली कड़केगी, गर्जेंगी। भक्त की बिजली उद्वगार 
है। जब वह अपनी भावना के आवेश को रोक न सकेगा, 
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बोल पड़ेगा। दो आतुर अक्षर उसके मुख से निकल जाएँगे। 
यही उसका उक्थ होगा--उसकी मानसिक बिजली की कड़क | 
व्यथा के इन आतुर उद्बारों के साथ, सम्भव है, उसकी 
आँखों से दो ऑसू भी टपक पड़े । यही उसका जल-धन है 
जो अप्मि-देव ने वृत्र ब]म रोक रखा है। उसके हृदय का 
सन्‍्ताप उसे रोने नहीं देता था। ठण्डी शआहों के निकलते 
ही अब वह सनन्‍्ताप अपने-आप ठण्डा हो रहा है । वाष्प 
पानी बन रहा है। बादल के, हर तरफ़ छाया थी पर 
वातावरण रुका हुआ था। गर्मी से दम घुटा जाता थ”। 
हवाओं के तृफ़ान ने बिजली को अगुआ बना कर शंखनादों में 
दिल की कसक निकाल दी। अब सब ओर ठण्डक है| 
साधक की कर्म-कृषि अपने ही नयन-नीर में अग्नि-देव की 
करुणा-वृष्टि का वर पा पनपने, ओर लहलहाने जा रही है । 
उद्वार देवों का--मरुतों का--उक्थ हे । 


बादल पानी के सिवा क्या हैं ? ओर श्रप्रि-देव ! तुम 
भी अन्न, बल तथा ज्ञान के सिवा क्‍या हो ? इन्द्र की एक 
कड़क ने वृत्र से जल-धन धरवा लिया । हमारी एक आतुर 
उक्कि ने तुम्दारे हृदय की संपूण कठोरताएं हर लीं। तुम्हें 
पिघला दिया। मूते करुणा बना दिया | तुम्हीं हमारे हृदय 
का सन्‍्ताप थे ओर तुम्हीं हमारी आंखों से ऑसू बन कर ढलक 
पड़े। आज हमारे नेत्रों में तुम्हारी ऋपा-कोरों की भड़ी है । 
हमने संकल्प कर लिया है कि चाहे सफलता हो और चाहे 
असफलता, हम अब आगे ही आगे बढ़ेंगे। भोजन मिले या 
न मिले; अन्न पास हो या न हो; शरीर शक्कत हो या अशक्क ; 
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मस्तिष्क तथा हृदय साथ दे या न दे, हम ज्ञानी हों या अज्ञानी; 
हमारा अन्न तुम्हीं हो, हमारा बल हे अग्रि-देव ! तुम्हीं हो, 
ओर हमारी ज्ञान-ज्योति भी, जीवन-याग के अग्नमणी ! 
तुम्हीं हो । हमारे मंगल-स्तोत्रों के सबवेरव तुम्हीं हो। जब 
हमारी भावना लाचार होकर शब्दों का रूप धारण करती है 
तो उसे साधन की, सामथ्ये की, पथ-प्रदशेक-बुद्धि की चिन्ता 
नहीं रहती । हमारा साधन आग है, हमारी सामथ्ये 
भी आग ही है और रास्ता दिखानेवाली ज्ञान-ज्योति भी 
अग ही हे । 


अप्रि-देव ! सच तो यह है कि इन उद्गबारों के जन्म-दाता 
भी तुम्हीं हो और इन्हें स्वीकार कर सफलता का वर देनेवाले 
भी तुम्हीं। हम तो तुम्हारी इस लेने-देने की लीला के उप- 
करणा-मात्र हैं। अपनी लीला की लाज ! इसे सफल बनाना। 
अग्रि-देव | शुद्ध खेल खेलना । सेनिकों के घोड़ों ने शत्रुओं 
की सेना पर आक्रमण कर उसे जीत लिया । आज हमारी 
तुम्हारी होड़ हे । हम स्तुतियों के घोड़ों पर सवार हैँ । यह 
घोड़े रुकते नहीं । बे-लगाम हो रहे हैं। सधे हुए घोड़ों 
को लगाम की आवश्यकता भी नहीं हे । वे सवार को ले 
उड़ेंगे। इन्हें रोकने की आवश्यकता साधना के समय थी। 
अब तो हमारी साधना समाप्त हो कुकी हे । लाखों अभ्यासों 
के पश्चात आज दम समरांगण में आ खड़े हुए हैं। आज तो 
हमें तुम से जूमना है । अप्रि-देव ! तुम हमारे बृत्र हो । 
तुमने हमारा अन्न, बल, ज्ञान चुरा ही तो लिया है । देते जो 
नहीं हो। इन्द्र की एक हुड्डार बादल को पानी-पानी किए 
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देती है । हमारा एक उद्गार--सश्ची स्तुति का एक उद्ार--- 
तुम्हें कट अन्न-रूप, बल-रूप, ज्ञान-रूप बना देगा। धन 
आखिर हमारा ही तो है। तुम रोकोगे केसे ? हम देव 
हैं। उससे खेलेंगे । वह तुम्हारे किस काम का ? 
भं६ गे 
विश्व-क्रम्दन 

आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र ९४ होतार१४ सत्ययजं रोदस्योः। 
अग्नि पुरा तनयित्रोरचित्ताद्धिरएयरूपमवसे कृणुष्वम्‌ ॥»। 

ऋषि:--वामदेव:-कमनीय झुतिमान । 

है मानव बन्धचुओं! (वः ) तुम (रोदस्योः) पृथिवी 
तथा द्युलोक में ( सत्ययजम्‌ ) सत्य का यश करनेवाले ( अध्च- 
रस्य ) सपष्टि-संयोग के ( राज़ानम ) राजा (रुद्रम द्वोतारम ) 
रो रोकर पुकार रहे ( हिरण्य-रूपं ) ज्योतिः स्वरूप ( अग्निम ) 
अग्नि-देव का ( तनयिलत्नों: ) शरीर को विकसित कर रही जीवन 
विद्यत्‌ के ( अचित्तात्‌ ) अचेत हो जाने से ( पुरा ) पूष ( अबसे ) 
अपनी रक्षा के लिए ( आ कृणुध्वम्‌ ) चारों ओर पहरा बठा लो ! 

आज प्रथिवी तथा आकाश दोनों से रोने की आवाज़ आ 
रही हे। जमीन-आसमान “यथा की तसवीर-सी बन रहे 
हैं। एक करुण ऋन्‍दन है जो प्रथिवरी तो प्रथिवी, संपूर्ण ग्रहों, 
उपग्रहों पर छा रहा है । तारों की आंखों में आँसू हैं, 
कलियों के कपोल ओस से तर हैं। फूल की छाती पर घाव 
है। दवा के ओठों पर ठंडी साँसों का ताता-सा बंध रहा है। 
बात क्या है ? इस नाचते-कूदते ब्रह्माण्ड की हवेली में आज 
शोक-सभा का समारंभ क्‍यों है ? 
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ब्रह्माण्ड की सत्ता खतरे में है ? अणु-अणु को संयुक्त कर 
संसार की सत्ता को यज्ञ का रूप देनेवाला “सत्ययज” अ्प्नि- 
देव आज रो रहा है। रो-रो कर हमें पुकार रहा है । उसका 
यज्ञ हमारी आहुति के विना आगे नहीं चलता। हमारी 
सत्ता कुछ बहुत बड़ी नहीं। विश्व में हमारी हेसियत ही 
क्या है ? परन्तु यज्ञ में तो छाटे से छोटे पदार्थ का भी एक 
विशेष महत्व है । यज्ञ किसी तुच्छ-से-तुच्छु सामग्री के 
विना भी अधूरा है । पूर्ण यजमान अपने यज्ञ को अपूर्ण 
रहता देख कर दुःखी है । 

मानव बन्धुओ ! आओ। हम अग्नि-देव की इस 
दीन पुकार को सुनें । देखो तो सही । इस रो रहे खिलाड़ी 
का रूप कितना सुन्दर हे। अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त 
हितकारी । देख कर आँखों को तरावट मिलती है तो दशेन- 
मात्र ही से हृदय को एक अपूर्व उत्साह प्राप्त होता हे । इस 
ज्योति-खरूप की चित-चोर ज्योति हमें अपने वश में किए जा 
रही है। हित-रमणीय ज्योति का पुलता रो क्‍यों रहा है ? 
भला खेल में रोने का कया काम ? इसका खेल बिगड़ा 
चाहता है । इसने सूय बनाया, तारे बनाए, चाँद बनाया, 
प्रथिवी बनाई, इसलिए कि जीव-जाति इनमें रमण करे। जीव- 
जाति का शिरोमणि मनुष्य खेल से असहयोग कर रहा हे । 
यह खेलता है पर इसकी क्रीडा की पुकार शुद्ध नहीं । अग्नि- 
देव अब खेले तो किसके साथ ? यज्ञ का राजा आज रंक 
है, क्‍योंकि प्रजा उससे विद्रोह कर रही है। राज्य-लीला 
में उसका साथ नहीं देती । 
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मनुष्य बन्धुओ |! अग्नि-देव का करुण-क्रन्दन तुम्हें 
सचेत नहीं करता। क्या तुम्हें यह भी पता है कि यदि तुम 
अग्नि की पुकार पर भी सचेत न हुए तो फिर सचेत होने का 
अवसर ही न रहेगा ? तुम्हारी जीवन-अग्नि अग्नि-देव दी 
की देन है। तुम्हारी त्वचा के नीचे वात-संस्थान है । 
इसमें अत्यन्त सूह्म तन्‍्तुओं का जाल है जो अन्द्र-बाहर 
सारे शरीर पर छा रहा है । सू4 के ताप की बिजली इन 
तन्तुओं को छूती है। इससे ये क्रमशः सिकुड़ते और फेलते 
हैं। इसी सिकुड़ाब और फेलाव का फल हृदय, जिगर, 
फेफड़ों आदि का सिकुड़ना और फेलना है । शरीर के सारे 
व्यापार उस विद्युत्‌ ही की करामात हे जो सूय की किरणों की 
कृपा से हमारे शरीर में प्रवेश करती हे । अप्रि-देव “रुद्र” 
है। यह रो क्या रहा है, हमारे रुलाने का सामान कर 
रहा है । सब लोक-लोकान्तर हमारी आनेवाली मृत्यु का 
पहिले से शोक कर रहे हैं। विश्व-याग में आहुति न देने 
से विश्व की तो क्षति होगी या न होगी, हमारी जीवन-विद्युत्‌ 
अवश्य अचेत हो जायगी। यह चिनगारी जहाँ आग से 
अलग हुई, वहा बुक जायगी। 


मानव भाइयो ! आशओ। इस बिद्युत्‌ के विलुप्त होने 
से पूवे हम अपने जीवन की तार का सम्बन्ध अप्रि-देव के 
बिजली-घर से कर ले। हम अपनी चिति की चिनगारी 
आग के बीच ही में रख दें। फिर उसकी आभा सवेथा 
सुरक्षित है । 

जीवन-ज्योति बिलीन तो बिजली की तरह एकाएक हो 
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जायगी। हम उस अशुभ घड़ी से पूर्व अभी से अपनी अम 
रता का उपाय ही क्‍यों न कर लें। अमर जीवन का नुसखा 
है--यज्ञ। आओ । हम यज्ञ की आग को चमकाएं। 
हमारे आगे-पीछे, दाएँ-बए, ऊपर-नीचे--सब तरफ़ आग- 
ही-आग हो अथात्‌ याग-ही-याग । यही आग सुहाग है । 
इसी आग से शरीर की वृद्धि, मन का विकास, आत्मा का 
उद्धार होता है । 


भेद. भे८ 
राजा का नमो-नेवेद्य 


इन्धे राजा समर्यों नमोभियेस्य प्रतीकमाहुत घतेन । 
नरो हव्येभिरीडते सबाध अग्निरग्रमुपसामशोचि ॥| ८।। ७० 

ऋषि:---व॒सिष्ठ:-श्रत्यन्त विशारू 

वह ( अयः ) सम्पत्ति-शाली (राजा) राजा (नमोभमिः) 
नमो-ने वेद्य द्धारा ( सम-इन्धे ) यक्ञाज्रि को प्रदीत्त कर रहा हे, 
( यस्य ) जिसकी, ( घृतेन ) घृत के रूप में ( प्रतीकम्‌ ) उप- 
लक्षण-मात्र (आहुतम ) आहुुति दी जाती है। (सबाघः ) 
विप्न-बाधाओं के उपस्थित होने पर तो (नर:) मर-नारी 
( दृण्येमिः ) दृवियों द्वारा (ईडते ) इसकी स्तुति करते ही हैं । 
पर ( अग्नि ) अग्नि-देव ( उपसाम्‌ ) उषाओं से ( अग्नम॒ ) पू्च 
( अशोच्चनि ) प्रदीधत किया गया है । 

यज्ञ करने का अधिकार राजाओं का है । जिनकी 
संपत्ति अपनी हो, जो अपने धन-बैभव पर अधिकार रखते 
हों, वही इस आग को प्रदीप्त कर सकते हैँ. जो धन के 
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दास हों, यज्ञ का रास्ता उनके लिए निपिद्ध हे। यह्ञ तो है 
ही--घर फूक तमाशा देख। अपने फुकते हुए घर का 
तमाशा देख सकने के लिए दिल चाहिए। वही दिल यज- 
मान की संपत्ति हे। धन चाहे थोड़ा हो ओर चाहे बहुत, 
दिल दरिया चाहिए। सच्चे हृदय से दी हुई कोड़ी का यहों 
वही मूल्य है जो कुषर के अनगिनत ख़ज़ानों का। इस मागे 
में तो भावना ही की बाज़ी हे । 
यज्ञ ऐँठ से नहीं किया जा सकता । धन दे और समझे 
ऊफ़ि मेने लिया है। लेनेवाले का अनुग्रहीत हो। पाहुना 
तेरे घर भोजन करने आया हे--यह्‌ उसकी कृपा है । भोजन 
तो उसके भाग्य में बद। ही था। अन्न-राजा ने उस अन्न पर 
उसी का नाम अद्जित कर रखा था। तुमे मुफ़्त का श्रेय 
देने के लिए उसने अपने भाग्य का अन्न तेरे चौके में अहण 
किया। तू इस कृपा के लिए उसका आभारी हो । देता 
जा और म्ुकता जा। लज्जित हो कि पूरा नहीं दे रहा। 
कवि के शब्दों में 
जान दी ही हुई उसी की थी 
सच तो यह्द है कि हक़ अदा न हुआ । 
रहिमन की उक्ति हे-- 
देनेवाला ओर हे, जो देता दिन रन। 
लोग मुझे दानी कहें, इसविध नीचे नेन ॥। 
हाथ उठा हुआ और आँखें कुकी हुई--यज्ञ की मुद्रा 
यही है । अन्न-दान, वज॒-दान, विनय दाने--यह तीन 
प्रकार का नमो-नेवेद् यज्ञामि की भेंट हैे। यजमान राजा 
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होकर क्ुकता है या भक्ुक-कुक ही कर राजा बनता है। 
यजमान का राज्य इसी नमो-नेवेय में है। यही उसकी बड़ी 
संपत्ति है। इसी का वह “अय” है---धनी, संपत्ति-शाली राजा | 

मनुष्य पर जब भी भीड़ पड़ती है, वह अप्रि-देव को 
पुकारता हे । आपत्ति के समय कौन अपना धन-धान्य 
न्‍्यौछावर करने को तेयार नहीं हो जाता ? वह तो वास्तव 
में आपत्ति-देवता की पूजा हैे। आई बला टालने के लिए 
जप-जाप, यज्ञ-याग सभी करा लेते हैं। और यदि बिना 
धन के काम चल सके तो और भी ग़नीमत ढे। जहाँ 
भावना से काम चल सकता हो, वहाँ धन को काहे को हवा 
लगानी ? पर खेर ! कुछ खचे आ जाए तो वह भी इच्छा से, 
अनिच्छा से कर लिया जाता हैे। संकट के समय कृपण 
भी अतिव्ययी हो जाते हैंँ। पर अतिव्ययिता यज्ञ नहीं । 
यजमान थोड़ा दे अधिक दे, वह अतिव्ययिता नहीं करता । 
उसे इसकी अनुभूति ही नहीं होती । 

यज्ञ तो उपलक्षण है । अप्रि-देव का प्यारा आहार घृत 
है। यज्ष-याग में इसी की अधिक आहुति चलती है। परन्तु 
यह एक प्रतीक हे--बाहर का चिह्न हे। वास्तविक घृत तो 
हृदय का स्नेह हे । यज्ञ श्रद्धा से किया जाए, प्रेम से, प्यार 
से। घृत की सच्ची आहुति वही हे । डर के मारे कुछ दे 
मी दिया और फिर रोते रहे--यह यज्ञ नहीं। चोर बनिए 
से लाख रुपया रखवा ले--इसे दान कौन कद्देगा ? आपत्ति 
के समय के यज्ञ-याग डाकू के सम्मुख नमो नेवेद्य-रूपी धन 
की भट द्दी तो है । 
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वास्तविक यज्ञ तो दिन होने से पूर्व हो लेता है। उषा 
अप्रि-देव की पुत्री हैे। अप्रमि प्रज्वलित होती है। हमारी 
यज्ञ-भावना का सूय हृदय के ज्षितिज से ऊपर उठ गया। 
हमारे अध्यात्म के उदयाचल में अरुणाई-ही-अरुणाई छा 
गईइ। तब कहीं यह भोतिक उषा आध्यात्मिक उषा का 
खागत करने के लिए पूर्व दिशा में प्रकट हुईं। संसार के 
व्यवहार में हमें सफलता हो या असफलता । हमारे भाग्यों 
में भौतिक व्यवहार की भाषा में लक्ष्मी के दशन हों या 
अलक्ष्मी के। हमारी यज्ञ-श्री: दिन के उदय होने से पूर्व 
की ही हमारे मस्तक पर आध्यात्मिक राज्य का मोरछल भुला 
रही । हम आय हैं। पुश्तेनी “अये”। हमारे रास्ते में 
जो विप्न-बाधा आती हेै। वह हमारे पावों के आगे सिर 
मुकाने के लिए, हमारी प्रगति का क्रम ओर तेज्ञ करने के 
लिए ही आती है। हमारे पेर ऊँचे-ही-ऊंचे उठते हैं और 
सिर नीचे-ही-नीचे होता चला जाता है। प्रत्येक सफलता 
अप्रि-देव की देन हे--यदह सोच कर हम जहाँ आगे बढ़ते हैं, 
रुकावटों से घबराते नहीं, वहाँ साथ-साथ विनम्र भी होते 
जाते हैं। सच तो यह है कि हमारा आयेत्व ही अप्रि-देव 
की उपासना का फल है। देवता की देन देवता के अपेण 
कर देने में श्रय की बात ही क्या है ? 


# कं 


महतो महीयान्‌ 
प्र केतुना बहता यात्यप्रिरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
दिवश्िदन्तादुपमामुदानडपासुउस्थे महिषो ववेध ॥६॥| ७१ 
ऋषि:--मधुच्छन्दा:मीठे। मावनावाका । 

( अप्लिः ) अश्नि-देव ( बृहता ) बड़ी ( केतुना ) ध्यज्ञा के 
साथ ( प्र-याति ) आगे-आगे जा रद्दा है। ( वृषभः ) धर्षण- 
शील प्रभु ( रोद्सी-आ ) पुकार रद्दी पृथिवी तथा द्युल्लोक के 
चारों आर से ( रोरवीति ) अपने दिव्य नादों द्वारा आप्लाचित 
कर रहा दै। ( खित्‌ ) जब ( दिवः ) द्युलोक के ( अन्तात्‌ ) 
परले छोर से [वह देवाधिदेव] (उपमाम्‌ ) हमारे निकट ( उत्‌- 
आनटू ) आ गया तो ( अपाम्‌ ) हमारी तरंगों की ( उपस्थे ) 
गोदी में पड़ कर ( महिषः ) उस मद्दतों मद्दीयान्‌ को ( बबर्द्ध ) 
वृद्धि ही बुई | 

अप्रि-देव आगे-ही-आगे बढ़ता जा रहा है। विश्वयाग 
की आग प्रति-क्षण भड़कती चलती जाती हे। मानब-जाति 
की प्रत्येक पीढ़ी इस आग में अपनी आह्ुति दिए जाती है । 
उस आहुति से इस आग को ओर अधिक भड़का जाती हे। 
प्रत्येक आनेवाली पीदी अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ के परिश्रम 
से, त्याग से, अनुसन्धान से लाभ उठाती है। आध्या- 
त्मिक अनुभवों की दमारी यह बपौती प्रति-दिन बढ़ रही हे । 
कोइ जाति उन्नत होती है तो, ओर अवनत होती है तो, 
संसार के रंगमंच पर वह अपने पद-चिह् छोड़ ही जाती है । 
मानव-इतिद्दास के पन्नों में हमेशा वृद्धि-ही-वृद्धि हो रही है । 
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विश्व का इतिहास आखिर क्या है? अप्रि-देव फी 
लीला का इतिबृत्त । व्यक्ति व्यक्तियों के साथ, जातिया 
जातियों के साथ मिलकर मानव आचार तथा बिचार की 
प्रगति ही का बीड़ा उठाती रही हैं। विश्व की जातियों का 
सहयोग कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके सिद्धान्त का ही ज्ञान 
आज हुआ हो। सनातन-काल से संस्कृतियों का विकास 
जातियों के पारस्परिक मेल-जोल से, भिन्न-भिन्न देशों में 
आने-जाने से, आचार तथा विचार के पारस्परिक विनिमय 
से ही होता रहा है। भिन्न-भिन्न देशों के बीच में न 
कभी पहाड़ ही कोई स्थिर दीवार बन सके हैं और न ही समुद्र 
कभी ऐसी खाड़ी का रूप धारण कर सके हैं जिसे मानव 
उत्साह तथा उद्योग पाट न सके । ज्ञानाप्नमि की लाटें समुद्रों 
को तर गई हैं, पहाड़ों पर से गुज़्र गई हैं। यह विजयी 
देव अपनी ज्वालाओं के मंडे लेकर सम्पूण संसार पर छा 
गया है। साथियों ने इस आग पर पानी फेंकने का यत्र 
किया है, परन्तु पानी के छींटों से इसकी लपटें ओर तेज्ञ 
हुई हैं। राक्षसों की प्रत्येक पराजय ने देवताओं के हाथ में 
एक और विजय-पताका पकड़वा दी है। मानव-इतिहास 
देवताओं की विजय ही की लम्बी कहानी है । 


ज़मीन-आसमान इस निरन्तर चल रहे सुरासुर संग्राम 
का विशाल क्षेत्र हैं। परमाणुओं में संघर्ष है, फिरणों में, 
लहरों भें, हवा के भोक़ों में संघषे हे। इस संघर्ष का 
सखाभाविक परिणाम है शोर। कलह बिना कोलाहल के केसे 
हो सकता हैं ? विश्व अशान्ति का घर है। राक्षसों को 
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और कुछ आए या न आए, वे रोना खूब जानते है। कोई 
ओर ज्यादती करेगा तो भी रोयेंगे और यदि ये स्वयं किसी 
पर ज्यादती कर लेंगे तो भी रोयंगे। अत्याचारी सताता है 
पर रोने नहीं देता । 

देवों और दानवों के इस व्यापक युद्ध में अ्रप्नमि-देव का 
शद्ध बज रद्दा है। कृष्ण के पांचजन्य शझ्ट की आवाज़ 
कुरुक्षेत्र के कोश-कोण में पहुँच रही है। उस शझ्ढ की शक्ति 
पांचजन्य होने ही में है । वह केवल चार वर्णों ही का नहीं, 
अवर्णियों--अतिशूद्रॉ--का भो हे । उसकी ध्वनि विश्र-द्वित 
की ध्वनि है। वह संसार की संपूण जातियों को यज्ञ का 
आवाहन है। कृष्ण युद्ध-मात्र के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वे 
विश्व-प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अप्रि-देव 
के इस नाद में विश्व-व्यापकता की स्वाभाविक शक्ति है । बह 
ज़मीन पर छा रहा है, आसमान पर छा रहा हे। सच तो 
यह दे कि ज़मीन-आसमान का यह अपना राग हैे। आग 
का राग, याग का राग । 

संसार में संग्राम का नहीं, सहयोग का राज्य हो जाए--- 
यह अवस्था हम पार्थिब प्राणियों को अत्यन्त दुःसाध्य प्रतीत 
होती है। दम इसे एक दिव्य दशा कह कर टाल देते हैं । 
हम लोगों का कद्दना है कि जब जमीन पर मनुष्यों के स्थान 
में देवताओं का वास होगा, तभी इस प्रथिवी के प्राणियों में 
यज्ञ का व्यवहार चलेगा । यरुलोक के मी किसी दूर के छोर 
पर विशुद्ध सहयोग का आधिपत्य हो तो दो। इस दिखाई 
दे रहे युलोक में तो वेसी ही जीवन-होड़ है जेसी प्रथिवी 
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के तल पर । यज्ञ-द्वी-यज्ञ में मगन रहनेवाले विशुद्ध हृठय- 
भोजी देवताओं की बरती कहाँ है ? 
धअग्नि-देव की कृपा से आध्यात्मिक आसमान हमारी इस 

प्रथिवी के तल पर ही विद्यमान है। माता की गोद में बच्चा 
खेल रद्दा है। पत्नी के हृदय में पति के अंग-अंग का प्रति- 
बिम्ब हैं। बहिन की छाती सदा भाई के अपण है। प्रथिवी 
के तल पर ये तीनों स्थल यज्ञ के हैं। इनमें दिवय भावनाओं 
ही का निवास है। यहा विशुद्ध निष्कामता का राज्य है । 
स्वार्थ ने इन छानियों को छुआ तक नहीं । यहा दूसरे का 
हित आलस्य का दूसरा नाम नहीं बन सका। इन गोदियों 
में पर-हित और परिश्रम गले मिल रहे हैं। यही यज्ञ का 
सार है । 

प्रेमिक प्रियतम, प्रियतम प्रेमिक ? 

यह उलटा व्यवहार ' 

एक व्यथा की दो लहरें उठ, 

गले मिलीं बन प्यार। 

रति का पारावार 

इत उत रस रति-सार, 

दोनों ओर मची यह रार 

प्रिययम ! करो न हम से प्यार । 


अपग्रि-देव देवों का देव है । उसकी महत्ता के क्‍या 
फहने ? वह “महतो-महीयान”--बड़ों से भी बड़ा है । 
उसमें महत्ता की पराकाष्ला हो गई है। उसका यज्ञ महान 
है। जो शक्ति सारे बिश्व की सृष्ठि कर उसका संचालन कर 
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रही है, उसमें वृद्धि की गुंजाइश ही कहां है ? है, गुंजाइश 
है जैसे आग में ज्वाला की, समुद्र में वीचि-माला की । विना 
ज्वालाओं के आग क्‍या ? विना वीचि-मालाओं के समुद्र 
क्या ? हमारे यज्ञ विश्व-याग की ज्वालाएं हैं, संसार-सागर 
की हिलोरें हैं--गागरें हैं । वह विभु अपने बाहर नहीं, 
अपने अन्दर बढ़ रहा हे । आग प्रदीप्त हो रही है । प्रथिवी 
टुलोक का अंग तो है ही। आज उसमें एक दिव्य छुटा 
छा रही है। सूय की पुत्री माता बन सूये की छाती पर 
लटकने लगी है। सूय बढ़ रहा हे--अपने फलते-फूलते 
परिवार के रूप में । 
कक 
हस्तामलक 

अग्नि नरो दीधितिभिरण्योइस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ । 
दुरेदर्श गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ ७२ 

ऋषि:--वसिष्ठ:>अत्यन्त विशारू 

( नरः ) नर-नारियों ने ( दीधितिभिः ) निरन्तर कर्म 
द्वारा(अरण्योः) काठ के सूखे टुकड़ों में से निकालकर (प्रशस्तम्‌ ) 
स्घे-सघाए, अपनी प्रशंसा के पात्र ( अप्निम्‌ ) अप्लि-देव को 
( दस्तच्युतम ) दरुतामलक-सा ( जनयत ) बना लिया। ( दूरे- 
द्रशम्‌ ) दुर-दूर दिखाई देनेवाले (अथव्युम्‌) फरी दे रहे अगमूय 
रादी को ( ग्रृदपतिम्‌ ) घर-गिरस्ती का रखवाला कर लिया | 

आग अरणियों में--काठ के दो सूखे टुकड़ों में--छिपी 
हुई थी। उन्हें रगड़ा गया। एक वार, दो बार, तीन 
बार--बार-बार, निरन्तर रगड़ा गया। आग यप्रकट हो गई। 

संसार का हर एक पदार्थ अरणी है । उसे काफ़ी ज़ोर 


रे१७ इस्तासलक 


से रगड़ा जाए सही, उससे आग पेदा होती ही है। और 
तो ओर, पानी सामान्यतया तो आग को बुमा ही देता है। 
परन्तु जब पानी की बूँदों में पयोप्त संघ हो जाए तो उनसे 
भी बिजली पेदा हो जाती है। संसार बिजली का घर है। 
जो विद्यत्‌ हमें बादलों में बस रही प्रतीत होती है, वास्तव 
में सम्पूणं अद्याण्ड में विद्यमान हे, पानी की बूँद-बूँद में, 
प्थित्री के कश-करश में उपस्थित हे। मनुष्य पुरुषार्थ करे 
तो उसे मटपट प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता केवल 
कर्म की है--पूरी तन्‍्यमता से क्रिया-शील होने की । अप्नि- 
देव की कृपा का मूल्य है पुरुपार्थ, प्रयत्न, परिश्रम | 

ज़मीन-आसमान अपग्रि-देव की अरणियों हैं। उन्हें 
जहाँ चाहो घिसा लो । ज्ञान की, भावना की, कर्म की रगड़ 
से, प्रसुप्त अम्नि कटपट जग जायगी। वह अप्रि जो 
विचार से भी दूर थी, कोशिश करने से कटपट हस्तामलक- 
सी हो जायगी। ज्ञान-पूर्व प्रयत्न करने से एक सधे-सधाए 
सेवक की तरह भट तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेगी, 
सेवा के जादू से तुम्द्दारी प्रशंसा की पात्र बन जायगी | 

जो अवस्था भौतिक अप्नरि की है, वही आध्यात्मिक 
आग की भी । भक्ति से खय॑ भगवान्‌ भी वश में आ जाते 
हैं। ध्यान लगाओ और आत्माप्ति को कटपट अपने अधि- 
कार में कर लो। ध्यान से मनुष्य के हृदय में एक विशेष 
ज्योति प्रबुद्ध होती है । मस्तिष्क से एक चमकता कमत्ष-सा 
प्रकट हो जाता है । भश्रकुटि के आगे ज्योति का एक पुंज-सा 
दिखाई देने लगता है । 


जीवन-क्योति रष्घ 


यांतो अग्रि-देव एक संन्यासी-सा ही हैे। वह देव, 
हम मनुष्य। वह यज्ञ का देवता, हम स्वार्थ के पुतले। 
हमारे हृदयों में उस देवाधिदेव का स्थान ही कहाँ है ? उस 
का कतेठ्य हैे--मानव-जाति के द्वारों पर फेरी लगाना। पर 
हमारे घर तो इप योग्य ही नहीं कि इनमें उसे निमन्त्रण 
दिया जा सके । उससे दूर हटे हुए चाहे हमीं हों परन्तु दूर 
दिखाई वही देता है । कहीं ठहरे भी तो उसे रोक लें । वह 
तो निरन्तर चल ही रहा है, फिर ही रहा है। एक क्षण भी 
तो कहीं ठहर नहीं पाता । सारा अन्तरिक्ष विशुद्‌ से भर 
रहा है परन्तु प्रतीत ऐसा होता हे कि विद्युत्‌ हमसे दूर ही 
दूर है। कोई रगड़े तो बविजल्ली प्राप्त है । आध्यात्मिक 
ज्योति भी सवेत्र फेल रही है । कोई उसे घर-बार में बसाए 
तो बे-घर-घाट की आग घरवाली हो जाए। अप्रि-देब का 
घर यज्षिय-जीवन है । इसका अवलंबन करो और अप्मि 
को अभी अपने घरों में बसा लो। लो ! वह तुम्हारा घर- 
वाला हुआ, रखवाला हुआ । 

मानव-जाति सृष्टि के आरम्भ से जहाँ भौतिक आग से 
भाति-भाँति के व्यवसाय चलाती आई है, वहां इस आध्या- 
त्मिक--यक्षिय-जीवन की--आग को भी अपनी ग्ृद्दाप्रि 
बनाती आई द्वे। हम उन आदिम नेताओं की सनन्‍्तान 
अपने पुराने पूवेजों के पद-चिह्नों पर चलने का यत्न करेंगे। 
गृहाप्रि की पूजा, यज्ञिय जीवन के इस सातत्य को क़ायम 
रखने ही के लिए हे । 


सूर्य -सरोज 
अबोध्यग्रि! समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीसुषासम्‌ । 
यहा इव प्र वयाम्रु जिहानाः प्र भानवः सख्रते नाकमच्छ ।॥।१॥ 


| 0 |] 


ऋषि:--बु घध८श्ानी, गदिष्ठिर:>ज्ञान में स्थिर । 

( घेनुम्‌ इध ) दु्धेल गाय-जंखी ( आयतीम्‌ ) आ रही 
( उषासम्‌ प्रति ) उषा का स्वागत करने के लिए ( अप्लि; ) 
अश्नि-देव (जनानाम ) जनता की जीवन-ज्योतियों की (समिथा) 
समिधथ्रा पाकर ( अबाधि ) जाग उठा है। यज्ञ की भावनाएँ 
( भानवः ) बाल-भानु बन कर ( नाकम्‌ अच्छ ) पीड़ा-हरण के 
चलोंक की ओर, ( प्र सल्ते ) इस प्रकार प्रसरित हा रहे हैं 
( इव ) जंसे [ नन्‍्दों-नन्हों कोंपलें ] ( वयाम॒ ) तने से ( उत- 
जिद्दानाः ) फूटते-फूटते ( यहा: ) स्वयं मद्दान्‌ तनों का रूप 
धारण कर रही हों । 

प्रातः:काल हो गया हे। पूर्व दिशा में उषा देवी के 
दशन होनेवाले हैं। आसमान से ज़मीन की ओर एक दूध 
की गंग,-सी शवतीणे होने को है । उदित हो रहे सूर्य की 
किरण-किरण दूध की धार-सी प्रतीत होती हे--शुश्र श्वेत 
दूध की धार। दूध का मानो एक द्रिया-सा उमड़ रहा है । 

में इस दरिया का खागत केसे करू! यजमान ने गौ 
के स्तनों को दूध से भरा देखा और उसके जी में कट यज्ञ 
करने की समाईं। उसकी दृष्टि में दूध का उपयोग है ही 
यही कि उसे यज्ञ की आहुति बना दिया जाय। यास्क के 
शब्दों में याश्षिकों के लिए “गौः” तथा “धेनुः:” शब्द का अथे 


जीवन-क्योति २७७० 


ही “घमे-धुक्‌”--यज्ञ की गौ है। दूध छलका रही इस 
ज्योतिष्मती उषा-रूपी गो का स्वागत मेरे हृदय में जाग उठा 
अग्नि-देव स्वयं कर रहा है। आज प्रभात होते ही मेरी आत्मा 
की वेदी पर यज्ञ-याग की तेयारियाँ होने लगी हैं। आग 
जल रही है। मरे अंग-अंग ने अपने-आप को समिधा बना 
लिया है। मेरे रोम-रोम से आवाज़ उठ रही है--“अयन्त 
इध्म आत्मा”--में सबोत्मना तुम्हारा इंधन हूँ । अग्नि-देव ! 
मुझे ग्रहण करो । 

. फिर अब क्या है ? मेरी नस-नस से, नाड़ी-नाड़ी से 
ज्वालाओं का जन्म हो रहा है। ये महान ज्योतियाँ मेरे 
शरीर से निकल-निकल कर फेल रही हैं। इसका प्रसार हो 
रहा है। मेरी यज्ञ-भावना मेरे शरीर तक ही परिमित नहीं 
रही, परिवार तक, घर-गांव तक, देश-विदेश तक ही परिमित 
नहीं रही, सारे विश्व पर व्यापक हो रही है। प्रत्येक 
नाड़ी सारे संसार को अपने प्रेम-पाश में बॉध लेना चाहती 
हे--ज्योतिमेय पाश में । मुझ में इतनी ज्योति किस प्रकार 
आ गई ? शाखा तने से निकलती है और अपने-आप एक 
नया तना-सा बन जाती है 4 छोटी-छोटी कोंपलें आज 
महान वृक्ष हैं। चिनगारियों की मेरी इस फुलभड़ी को तो 
वक्ष बनते इतनी भी देर नहीं लग रही है। मेरे शरीर से 
आज स्फुलिंग-से उठते हैं और मटपट सूय बन जाते हैं । 
एक नहीं, अनेक बाल-भानु प्रोढ़-भानु बन रहे हैं । 

दिवि सूयसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा:ःसदृशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन: ॥ गीता 


२७१ सूर्य -सरोज 





छाया हृदय-प्रदीप की, उषा कद्दे नौ रोज । 
व्योम-ताल में खिल उठे, लाखों सूय-सरोज ॥ 
मटपट उग रही, कटपट प्रौढ़ हो रही, कटपट आकाश- 

पाताल में छा रही इन ज्योतियों से एक नये झुलोक की सृष्टि 
हो रही हे । वह दुलोक दूध की गंगाओं का है, निर्मल 
क्षीर-नीर की गंगाओं का। वह एक अपूवे आनन्द-लोक है । 
वहाँ ददे हे सहानुभूति के रूप में, पीड़ा है मर्म-बवेधी प्रेम की, 
वेदना है लोकोपकार की हसरत की । जी चाहता हे--किसी 
पर न्‍्यौछावर हो जाइए । सेबा करते जी नहीं भरता। 
बलिदान की भूख शान्त होने में आती ही नहीं है । एक 
जान क्‍या, हज़ार जान वार दो, जान वारने की कसक 
कायम है, क्रायम है । किसी ने कहा है-- 

सेवा सा मेवा नहीं, नहीं भोग सम रोग। 

साजन ! खगे न जाइए, जहाँ भोग ही भोग ॥ 

केसा मीठा दे है ? “नाक” का अर्थ है “अ-क” अथोत्‌ 

दुःख को “न” रहने देना । किसी का दुःख मिटा दे--यही 
सन्‍त का सुख है । इसी यज्ञ-भावना का जाग उठना अग्नि- 
देव का जाग उठना है। यज्ञ की दुधेल गो की शुश्र-चेत दूध 
की धार यही है, यही है। अध्यात्म के उदयाचल पर उषा- 
देवी का सुनहला स्वागत यही है । मेरी आत्मा में एक नहीं, 
हज़ार बाल-भानुओं के दशेन एक साथ दो रहे हैं। क्‍या 
सचमुच में कऋष्ण हूँ--अपने विश्व-रूप में प्रकट हो रहा ऋष्ण ? 


मे ने 


विनाश तथा निर्माण 

प्रभूजेयन्त महां विपोधां मूरेमूर पुरां दमोणम्‌ । 
नयन्तं गीमिवनों धिय॑ था हरिश्मश्रुं न वमेणा धनचिम्‌।॥।२॥ 

ऋषि:--वर्त्श प्रि:-न्‍्बच्चों स प्रेम करनेवारू। 

[ हे मेरे मन ! ] | महां / मद्दान्‌ (जयन्तम्‌ ) विज़य-शोल 
( विषोधाम ) मेधावियों के रक्षक, ( पुराम्‌ ) नगरियों के 
( मूरेः ) मूल-सहित ( दर्माणम्‌ ) नष्ट तथा निर्मित करनेवाले 
( अम्रम्‌ ) अमर [ अश्लि-देव ] पर ( प्रभूः ) प्रभाव पेदा कर | 
( गीशिः ) उद्घारों द्वारा (वना ) सब कमनोीय पदार्थों को 
( नयन्तम्‌ ) प्राम करानेवाले | उस देवता को इस प्रकार लक्ष्य 
में रख कर ] ( घियम्‌ ) ज्ञान, कम तथा उपासना का ( थाः ) 
अनुष्ठान कर (नम) जेसे ( यर्मणा ) कवच द्वारा ( घधनचिम ) 
स्तुति के पात्र बन रहे ( दरिश्मश्रम्‌ ) तेजस्वों मूछों से युक्त 
[ सेनिक ] को । 

मेरे मन ! तेरे अन्दर एक अमर ज्योति हे--महाव 
ज्योति है। मेधावियों की मेधा इसी ज्योति के सहारे स्थित 
है। हम जो भी क्रिया करनी चाहें, इसी ज्योति की सद्दायता 
से करते हैं । तेरे संकल्प-विकल्प सब इस ज्योति ही की 
कृपा से उठते हैं और फिर इसी में विल्लीन हो जाते हें । तू 
प्रति-क्षण नए-नए भवन तैयार कर उन्हें ढा रही है । संसार 
में कई नई संस्थाएँ निर्मित दो-दो कर टूट गई। कितने नए- 
नए रिवाज चते और फिर हट गए। आज उनका कुछ भी 


२७दे खबिनाश तथा निर्माण 


अवशेष नहीं हे । रीति-रिवाज बाहर का ख्लोल है। जब 
तक इसके अन्दर कोई मार रहता है, इसका कुछ लाभ है । 
जब सार ही न रहा तो खोखले ख्लोल को रख कर क्या करना 
है ? वृक्त अपना जीवन-रस जड़ों से पाता हे । जब वह 
भावना ही न रही जो किसी रूढ़ि की जड़ थी तो रूढ़ि को 
अग्नि-देव के अपेणश ही कर देना चाहिए। अप्रि-देव यज्ञ 
का देवता है। यज्ञ की जान वह भावना है जो बाहर के 
क्रियाकलाप का आधार है। जब कोई क्रिया-कलाप बे- 
जान हो जाए, उससे यजमान को रफूर्ति मिलनी बंद हो जाए 
तो वह क्रिया-कलाप हटा देना चाहिए। ऐसी रूढ़ि को 
हटाना भी उतना ही यज्ञ है जितना किसी नई रूढ़ि को 
चलाना । अप्रि-देव विजय-शील देव है । वह पुरानी बे- 
कार हो गई रीतियों के कोट मूल-सहित गिरा देना है और 
उनके स्थान पर नए पक्के साधार दुगे बनाता हे। उसकी 
अमरता इसी में हे कि रूढ़ियों के अदलते-बदलते रहने पर 
भी वह स्थिर रहता हे। यज्ञ-याग की प्रक्रिया बदल जाए 
पर यज्ञ की भावना बनी रहे--अक्षुण्ण बनी रहे । यह 
अजेय भावना ही जातियों तथा व्यक्तियों के जीवन का 
द्वेतु है । 

मेरे मन ! तू अग्नि का उद्धार बनजा। तू यज्ञ ही 
की ज्वाला का रूप धारण कर ले । नाश तथा निमाण की 
तेरी शक्ति विश्व की बेदी पर आहृति ही का काम दे। फिर 
देख, तेरी कौन-सी कामना है जो पूरी नहीं होती * विश्व 
की आग तो विश्व के यज्ञ के लिए ही जलाई गई है । व्यक्ति 
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उसकी कोई-कोई चिनगारी ले कर अपने वैयक्तिक स्वार्थों की 
पूर्ति कर लेते हैँ। परन्तु स्थिर सफलता उन्हीं लोगों के 
हिस्से आती है जो इस आग से चिनगारी लेते ही नहीं, 
किन्तु खयं॑ उसकी ज्वाला-से बन जाते हैं। उनका ज्ञान, 
उनका कर्म, उनकी धारणा, ध्यान, समाधि--सब अग्नि- 
देव का उद्वार हो जाती है। वे यज्ञ को ही सोचते, यज्ञ 
पर ही मरते--मरते-जीते यज्ञ ही कर गुजरते हैं । 

किसी बॉके वीर ने कबच धारण किया और मट रण- 
स्थली में उतर आया । कवच उसकी वीरता का उपलक्षण 
है। यदि उसके शरीर में शक्ति न हो, भुजाओं में बल 
ब हो, हृदय में साहस न हो तो कवच उसकी रक्षा नहीं कर 
सकता । राजपूत की वास्तविक शूरता उसकी मूछों में हे-- 
फड़क रही मूछों में । इन मूछों पर कबच कभी नहीं आया, 
परन्तु कवच की सारी शक्ति उसके अख्न-शत्र की सारी करा- 
मात, इन फड़क रही मूछों ही में हे । मूछें सजीव कवच 
हैं। ये मन्यु-रूप अग्नि की ज्वाला हैं। निरन्तर तपस्याओं 
ने इस बाकुरे की आकृति को भूरा कर दिया हे । इस भूरे 
रंग में तेज है--हरियाली है । वह तेज, वह हरियाली उसकी 
मूछों में विद्यमान है । वीर की मूछ आग की तरह लपकत्ी 
है। इस दिव्य कबच की कृपा से उसे अमोघ शक्ति प्राप्त है । 
जगत्‌ में उसकी स्तुति है, कीर्ति है, यज्ञ है । 

मेरे मन ! जेसे वीरता का कोई अवसर आने पर वीर 
की मूछ फड़क उठती है, उसकी आत्माभिमान की ज्वाला 
नेसर्गिक उद्बार के रूप में प्रकट होती है, यही अवस्था तेरी 
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यज्ञाग्नि की हो। सेनिक न विनाश से मिमकता है न 
निमोण से । मेरे मन! तू मेधावी है अथात्‌ यज्ञ-बुद्धि 
से सम्पन्न । तेरी यज्ञ-बुद्धि अमर हो इसमें कोई शिथिलता 
न आने पाए। यह विजय-शील बुद्धि सब विघन्न-बाधाओं को 
हटाती जाए। बेकार हो गए पुराने साधनों को मिटाती 
जाए, नई शक्ति से शक्त, नए साधनों को जुटाती जाए। 
उपकरण आख़िर उपकरण हे। यज्ञ तो उपकार का नाम 
है। उपकरण का नहीं। जिस उपकरण से उपकार नहीं 
होता, वह तो वास्तव में उपकरण रहा ही नहीं। जय॑ 
उपकार की होनी चाहिए--यज्ञाप्नमि की । 
यज्ञाप्नमि की जय हो ! विश्वाप्नमि की जय हो !! 
में: ने 

आख-मिचोनी 
शुक्र ते अन्यचजत ते अन्यद्‌ विषुरूप अहनी द्योरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि खधावन्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ 


खषि:--मरद्वाज:>झ्ञान से पुष्ट । 

( अहनो ) दिन-रात की तरह ( विषुरुपे ) तुम्दारे दो भिन्न- 
भिन्न रूप हैं। (ते) तुम्हारा ( अन्यत्‌ ) एक रूप ( शुक्रम ) 
शक्‍ल--प्रत्यक्ष है । (ते) तुम्दारा (अन्यत्‌) दूसरा रूप 
( यजतम ) संगति करने के लायक--परोक्ष है। (द्यौः इच 
अखसि ) तुम चलोक की तरह हो। ( विश्याः हि ) इन सभी 
( माया; ) रंगों-रूपों की (स्वधावन ) हे शक्ति-शाली देव! 
( अवर् ) तुम्हों रक्षा करते हो। ( पूषन ) हे पुष्टि देनेवाले 
प्रभो | (इृह ) यह (ते) तुम्हारी (भद्गा) मंगल (रातिः ) 
दान-लीला ( अस्तु ) बनी रहे । हमेशा बनी रहे । 
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अपग्रि-देव ! हम प्रथिवी हैं तो तुम गुलोक। हममें 
जितना प्रकाश है, जितना ताप है, वह सब तुम्हारी देन हे। 
सच तो यह है कि हमारी वतेमान सत्ता के कारण दी तुम्हीं 
हो। प्रथिवी झुलोक की उपज ही तो है। और फिर अब 
उसका संपूर्ण व्यवहार झुलोक की कृपा से ही चलता है। 
प्रकाश झुलोक से आता है, ताप द्युलोक से। और तो और, 
जल की वृष्टि भी तो घझुलोक ही के प्रताप से होती है। सूये 
की किरणें ही तो जल को पहिले भाप का रूप दे कर बादल 
बनाती हैं और फिर अन्तरिक्ष की चलनी में छान कर विशुद्ध 
पानी के सोते बहा लाती हैं। अप्रि-देव ! हमारे पाप की 
कीचड़ को तुम्हीं सुखाते हो और फिर पश्चात्ताप की चलनी 
में छान कर विशुद्ध प्रेमाश्रुओं के रूप में हमारी आँखों से 
ढलका भी तुम्हीं देते हो। यह जल-वबृष्टि केसी पवित्र है ? 
अप्रि-देव ! वस्तुत तुम्हीं हमारे द्युलोक हो । 

टुलोक दो रूपों में हमारे सम्मुख आ रहा है | दिन को 
उसके शुक्लन-रूप का दशन हो रहा है, रात को कृष्ण रूप का । 
दिन-रात के, शुक्तन-कऋष्ण पक्ष के, दक्षिणायन-उत्तरायण के, 
सष्टि-प्रलय के, रूप में ज्योति और अन्धकार का एक निरन्तर 
चक्र-सा चल गहा है। अचम्भा है तो यह कि ये शुक्त 
ओर ऊष्ण दोनों अप्रि-देव ही के विभिन्न रूप हैं। एक रूप 
प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष । एक हमारी इन्द्रियों के साथ 
संगत है--हमें उसका साक्षात्कार हो रहा है। दूसरे को 
अभी हमारी ज्ञानेन्द्रियों से संगत होना हे । वह यजनीय 
है--देखने के, देख-देख कर पूजने के योग्य। स्ष्टिकतो 
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की स्तुति तो हम नित्यप्रति कर ही रहे हैं। प्रलय-काल फे 
देवता महादेव की पूजा करने के लिए अधिक ज्ञान की 
आवश्यकता है। आपत्ति में अभि-देव का ध्यान रहे, लाख 
विप्न-बाधाओं के रहते हम यज्ञ के मांगे से विचलित न हों--- 
हमारे सच्चे यजमान होने की परख यड़ी है । 


अग्रि-देव ! तुम स्वधा के रवासमी हो । सच्ची स्वाधीनता 
तुम्हारी है। हमारी स्वधा यही है कि हम परिस्थिति के 
अधीन न हों। अवस्थाएं अनुकूल हों अथब्ञा प्रतिकूल, हम 
जब एक बार तुम्हारे हो लिए तो फिर क्या ? हम तो हमेशा 
के लिए तुम्हारे प्रति समर्पित हो गए। कृष्ण तथा शुक्ल 
पक्ष दोनों तुम्हारी माया हैं। तुम प्रकट हो गए, संसार में 
ज्योति का प्रधान्य हो गया। तुम छिप गए, संसार में 
अंधेरा छा गया। यह तुम्हारी लुक-छिप ही तो है। सफलता 
तथा असफलता, सम्पत्ति तथा विपत्ति--दोनों तुम्हारे खेल 
हैं। तुम न तो हमसे सृष्टि-काल ही में दूर हो और न प्रलय 
के अवसर पर ही दूर हो सकोगे। तुम्हारा ब्रत हे--हमारी 
रक्षा करना । तुम आधार हो, विश्व तुम्हारा आधेय है। 
सब अवस्थाओं में तुम्हें इसका रक्षण करना ही है। आंखें 
न देख सके पर बुद्धि पुकार-पुकार कर कह रही है कि अंधकार 
का देखा जाना ही इस बात की साक्षी है कि यह ज्योति ही 
का रूपान्तर द्वे। प्रलय सृष्टि ही की भूमिका है। रात- 
दिन की, ऋष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की | 

हे विश्व के पालन कर रहे प्रभो ! यह खेल खेलते 
जाओ, खेलते जाओ । संसार तुम्हारा रमणागार हे । इसमें 
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तुम्हारी मंगल-क्रीड़ा चलती रहे, चलती रहे। निर्माण तथा 
प्रलय--तुम्हारे ये दोनों रूप भद्र हैं। तुम मिटाते हो बनाने 
के लिए। प्रलय की दशा में सृष्टि लीन ही तो हो जाती है । 
अत्यन्त अभाव तो किसी वस्तु का हो ही नहीं सकता। 
संसार के पदार्थ बिलुप्त ही तो होते हैं। वे अग्नि की 
ज्वालाओं में भरम होते हैं इसलिए कि उनकी राख के आधार 
पर एक नया भवन तेयार हो सके । वस्तुएं रूप बदल रही 
हैं, नए-नए चोलों में प्रकट हो रही हैं। थोड़ी देर के लिए 
कृष्ण यज्ञ का रूप धारण कर फिर अ्रपने शुक्ल वेष में आ 
जाती हैं। चोलों के इस परिवत्तन का साधन है--अग्नि के 
भूषा गृह में से गुज़र जाना। जो अप्नि की वेदी पर से 
गुज़र गया, वह प्राणी यज्ञिय है। वह काली कराली का 
उपासक होकर यदि पहिले लोहा था तो सोना बन गया हे, 
सोना था तो कुन्दन हो गया है। 

यजमान अग्नि-देव के इन दोनों रूपों की पूजा करता 
है। रात उसे इसलिए प्यारी है कि इसमें अग्नि-देव आँखें 
मीच लेता हैे। यजमान सोता इसलिए है तुम्हारे मिचे हुए 
नयनों का गहरा चिन्तन कर सके । 

सखे ! तुम्हारे नयन में, खेल रहे दिन-रात | 
नयन मीच दो रेन है, खोलो नयन प्रभात ॥ 


यजमान की सन्‍्तति 
हड/मग्ने पुरु७पस९४ सर्नि गोः । 
शश्रत्तम ९? हवमानाय साथ । 
स्थान्नः सनुस्तनयो विजावागे सा ते सुमतिभूेत्वस्मे ॥ ४ ॥ 
ऋषष--विश्वाभित्र--सबका! मित्र । 

( अञ्ने ) हे अग्नि-देव ! (हवमानाय) मुझ यजमध्न के 
लिए ( शश्वत्तमम्‌ ) निरन्तर (गोः खनिम्‌ ) दूध देनेवाली 
( पुरुदंससम्‌ ) अधिक - से अधिक यज्ञ संपादित करानेवालो 
( इडाम ) विद्या-घेनु रूपी (साथ) सिद्धि प्रदान कीजिए । 
( नः ) हमारी (सूनुः ) सन्‍्तान.( तनय: ) यज्ञ का विस्तार कर 
( विज्ञावा ) सफल द्ो। (अप्ले) हे अश्लि-देव ! ( ते ) तुम्हारी 
( सा) यह (सुमतिः ) कृपा ( अस्मे ) हम पर ( भूतु ) बनी रहे। 

अग्नि-देव ! मे तो तुम्हारा ही उपासक हूँ। में जानता 
हूँ कि मेरा जीवन यज्ञ ही के अपंण होकर सफल हो सकता 
है। चाहने को तो मुमे अन्न भी चाहिए, राज्य भी चाहिए, 
विद्या भी चाहिए। ये सब इडाएँ हँ---अध्न्याएँ हैं। परन्तु 
इन इडाओं को लेकर में क्‍या करूँ यदि ये माएँ दूध ही न 
दें। ये गाएँ दूध तभी देती हैं जब ये तुम्हारे अपण हों। 

अन्न से भूख मिट -जाए पर संतुष्टि नहीं होती । में 
कितना भी मिताहारी होऊ, भोजन-छादन को नियमित कर 
अपने स्वास्थ्य में त्रुटि न भी आने दूँ, पर आखिर जीवन का 
लक्ष्य केवल खाना-पीना ही तो नहीं है न। खा-पी तो पशु 
मी लेता है। उसके यहाँ अन्न के भाग्डार नहीं हैं। वह 


जीवन-ज्योति श्ध्० 


अधिक खाने से अजीण का भी शिकार नहीं होता। उसके 
लिए न तो अन्न का अभाव ही है और न अतिशय, ओर न 
ही अतिशय से पेदा होनेवाला दुरुययोग | मनुष्य का 
जीवन भी यदि इसी प्रकार संयत हो जाए तो उसका शरीर 
भी सुखी हो सकता हे। उसे अन्न-रूपी इडा मिल गई-- 
उसका भोजन प्रशस्त हो गया। परन्तु मानव-हृदय केवल 
शरीर के स्वास्थ्य से भी प्रसन्न नहीं होगा । किसी को पेट- 
भर खाना तो मिल जाए पर स्थिति दासों की-सी रहे--इस 
जीवन में गोरव कहाँ है ? मनुष्य को गौरव चाहिए। अन्न 
का दूध यही है--र्व॒तन्त्रता, स्वाधीनता । 

चलो राज्य मी अपना हो । हमारे देश पर हमारा ही 
अच्ुगरण अधिकार हो । न किसी अन्य जाति का हम पर 
अंकुश हो ओर न ही हममें से ही कोई दल-विशेष राज्य- 
अधिकार से हमारा बहिष्कार कर दे। राष्ट्‌ के शासन में 
हम केवल वोट देनेवाले ही नहीं, किन्तु राज-काज के कणुधार 
ही हमीं हों। संभव है, इससे हमारी महत्वाकांक्षा को एक 
छोटा-सा ग्रास मिल जाए परन्तु वह इन ग्रा्सों की लालसा में 
पड़ कर सनन्‍्तुष्ट थोड़ी होती हे । इस आग में जितना घी 
डालोगे, उतना ही और अधिक वह भड़केगी। शअ्रन्त तो 
राजनेतिक नेतृत्व का भी निराशा ही है । 


संसार में राज्य की बाग-डोर ऐसे लोगों के द्ाथ में मी 
रही है जो जड़-मूढ़ थे। इस समय ऐसा होना शायद 
सम्भव न दहो। विद्वान का राष्ट्र उसकी विद्या है--वाणी- 
विलास है। साहित्य के क्षेत्र में उसका मन नित-नई सृष्टि 


९८१ यजमान को सब्तति 


करता रहता है | कुछ समय के लिए वह क्रीडा-प्रिय बाल्क-सा 
इस क्रीडा से सन्‍्तुष्ट भी प्रतीत होता है । परन्तु स्थिर खुशी 
साहित्यिक को भी प्राप्त नहीं। अधिक पढ़ने से भी जी ऊब 
ही जाता है । 

अन्न इडा है, प्रथिवी इडा है, बाणी इडा है। ये 
सब कामधेनुएं ही तो हें। परन्तु दूध दें, तब। मनुष्य 
की वास्तविक सन्‍्तुष्टि यज्ञ करने ही से होती है। यज्ञ मन 
के विस्तार का दूसरा नाम है। जब मनुष्य अपनी सत्ता 
इस छु: फ़ीट के शरीर से बाहर भी समभता है, तो उसकी 
प्रवृत्ति यज्च-मागे की ओर होने हूगती है। जब पिता-माता, 
भाई-बहिन, लड़का-लड़की उसकी आत्मा के अंग बन जाते 
हैं, तो समभना चाहिए कि वह यजमान हो चला हे। 
परिवार की इस परिधि से निकल कर वह अड़ोस-पड़ोस से, 
अपने जन्म के ग्राम से, देश से, ओर इससे भी आगे बढ़ 
कर सम्पूण विश्व से प्यार करने की सोचता है तो सचमुच 
वह यज्ञाप्नि का उपासक हो जाता है । 


यह अग्नि आलस्य की दुश्मन द्वे । साथ परिश्रम का 
प्रेरक अवश्य है। खाय की भावना हट जाए तो सम्भावना 
यही होती है कि मनुष्य काये करना ही छोड़ दे। कोई 
रुपए के, कोई मान के, कोई यश के, कोई ग्रतिष्ठा के लोभ 
से काम करता जा रहा है। साथ ही के ये सब विभिन्न 
रूप हैं। स्वार्थ-अश मनुष्य काम खूब करता दे, परन्तु इस 
काम में आनन्द नहीं मिल्ता। आनन्द तभी मिलता है 
जब स्वार्थ का स्थान यज्ञ ले ले । ग्रजमान निरन्तर काम करता 


जीवन-ज्याति श्घर 


जाता है ओर उससे ऊत्रता नहीं। उसकी सनन्‍्तुष्टि इसी से 
होती है कि उसने अपना कत्तेठय पालन किया। स्वार्थ के 
त्याग से वह भिखारी न रह कर राजा हो जाता है। यही 
“इडा” के दूध की “शाश्वत” धाग हे। “पुरुदंस” धारा 
कर्म की अनवरत धारा है। 

यजमान के लिए जहाँ देश-विदेश की दीवारें नहीं रहीं, 
बहाँ काल का भेद भी मिट गया है । वह अकाल काल का 
बासी हो गया हे। जिम विश्व-व्यापक्र अप्नि को उसने 
अपनी यज्ञ की भावना द्वाग प्रज्वलित किया है, उसे वह 
अनन्त काल तक प्रज्वलित रखना चाहता है। सनन्‍्तानोत्पत्ति 
का उसका यही लक्ष्य हे। उसकी दृष्टि केवल वतेमान पीढ़ी 
तक परिमित नहीं है । उसने मानव-जाति के भूत, वतेमान 
तथा भविष्य को एक ही सतत समय के सूत्र में पिरो लिया 
है। वह अपने पूवजों का ऋणी हे--ऋषियों का, देवों का, 
पितरों का ऋणी । वह अपने-आप इन ऋणों को चुका रहा 
है और आगे के लिए ऋण की भावना को स्थिर कर अपने 
द्वारा जलाई गईं विश्व-याग की आग को हमेशा के लिए जलती 
रखने का सामान कर रहा हे। मानव जीवन की सिद्धि 
इसी सतत अमरता में है । 

अप्रि-देव ! हमारे यज्ञ-याग तो तुम्हीं हो । तुम्हीं हमारे 
आराध्य हो, तुम्दीं हमारे उपास्य । अमर इडा के--शाश्रत 
संस्कृति के--साधक तुम्हीं हो । हमें अपनी यह सतत 
संस्कृति-रूपी सिद्धि प्रदान करो। यही हमारी जननी हो 
आओऔर यही फिर हमारी सन्‍्तति। प्रभो ! हमें “हवमान” 


रेप सयम का साधथन 


बना दो--अपने यज्ञ के यजमान । हमारा जीवन तुम्हारी 
अमर आग की आहुति हो जाए। इसी में हमाग सन्‍्तोष 
है, इसी में हमारी स्थिर सफलता है । जीवन-घेनु का दूध 
यज्ञ ही तो है। मानव-जाति की अमर सन्तति यज्ञ के सिवा 
और क्‍या है ? 
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संयम का साधन 
प्र होता जातो महान्नभो विन्नृष्मा सीददपां विवर्त्ते । 
दधद्ो धायि सु ते वया४सि यन्‍्ता वसूनि विधते तनूपाः॥ 


ऋषि:--वत्सप्रि:-बच्चो से प्रेम करनवाका 

( नभोवित्‌ ) सम्पूण आकाश में व्यापक ( महान्‌ ) महान 
| अग्नि-देव ] ( होता ) यज्ञ सम्पादक ( जात; ) बन कर 
( नृषशा ) मनुष्यों में बेठा ( अपाम्‌ ) कार्यों के ( विवर्स ) 
विविध प्रकार के व्यवहार में ( प्रसीदत्‌ ) प्रसन्न होता है। 
( यः ) जिसे [ तूने ] ( सु-धायि ) अच्छी तरह धारण किया 
है ओर जो ( ते ) तुझे ( वर्यांलि ) अन्न तथा बल ( दूधत्‌ ) दे 
रहा है, वह [ तुझे ] ( यज्ञा ) निपम में रख ( तनूपाः ) [तिरे] 
शरीर को पुष्ठ करनेवाला [ अश्वि-देव ] ( वसूनि ) तुर्के सब 
प्रकार की जीवन-सामग्रो ( विधते ) वितरण कर रहा है| 

अप्रि-देव व्यापक है, विभु हे। उसका परिणाम अल्प 
नहीं, महान हे। जहाँ आकाश हे, किसी भी पदार्थ के 
ठहरने का स्थान हे, वहा अप्रि हे। व्यापक पदार्थ के 
दशेन नहीं हो सकते--वह्‌ भासता नहीं। इन्द्रियों के 
सम्मुख आने के लिए उसे परिमित होना चाहिए। यही 
कारण है कि अप्नि का महान्‌ रूप देखा नहीं जाता, बह 


ओऔवन-स्योति श्ष्छ 


परोक्ष है। ऊपर इसी रूप को “शुक्रम” के मुक़ाबले में 
“यजतम्‌”--पूज्य कह आए हैं। “महान” का भी यही 
अर्थ है--पूज्य । 

वह अपाद्‌ प्रभु चतुष्पाद हो जाता है। पादो5स्य विश्या 
भूतानि शत्रिपादस्यासख्तं दिथि। उसके एक पाद से इस संपूर्ण 
भौतिक ससार की सृष्टि हुई है। तीन पाद अमर-ज्योति के 
रूप में विद्यमान हैं। विश्व-याग का सम्पादक बन कर वह 
विभु अप्रि-देव अल्प परिमाण के पदार्थों में प्रकट हो रहा 
है। उसकी एक मॉकी मनुष्य में हे। मेरे शरीर की 
प्रत्येक चेष्टा में अप्रि-देव की कॉकी हे। जिस अएु में 
अप्रि-देव न हो, वह ठण्डा पड़ जाए--मर जाए। मेरे 
हृदय में भावनाओं का दरिया उमड़ रहा है। ये ठाठें--ये 
ज्वालाएँ--अप्रि-देव ही की हैं। मेरा मन अनुभूतियों का 
भाग्डार है--ज्योति्यों का क्रीडा-स्थान है। ये ज्योतियां 
अग्रि-देव की हैं। मेरे विचार में, व्यवहार में--जीवन 
के सम्पूण व्यापार में--आग-ही-आग भरी है। इन तरंगों 
के बीच में पड़ कर अ्रप्नि-देव प्रसन्न हो रहा है। 

मेरी जान ! तूने इस महान्‌, व्योम की तरह विश्लु, 
अप्नरि-देव को अच्छा स्थान दिया है। वह तेरे अणु-अणु 
में अपना विव्य आसन लगाए विराजमान है । तुमे अन्न 
मिलता हे--यह अग्नि-देव की ऊपा है। अन्न बल का रूप 
धारण करता हे--यह भी अग्नि-देव ही की कृपा है। बल 
अन्त को ज्ञान बन जाता है--यह मी अग्नि-देव ही का 
अनुभह है । 


श्८५ संयम का साधम 


मेरी जान ! अप्रि-देव ने तुमे बल प्रदान कर यज्ञ की 
मनोवृत्ति दे दी है। अप्रि-देव की सबसे बड़ी देन यही 
है। इस मनोवृत्ति ने तुकसे स्वाभाविक संयम करा दिया 
हे । युवती को तपरिवनी बनाने के लिए धूनी रमाने की 
आवश्यकता नहीं है। जहाँ उसने यज्ञ किया और माता 
बनी, उसका जीवन अपने आप तपोमय हो जाएगा विद्यो- 
पाजेन यज्ञ है। घर-गिरस्ती यज्ञ है। स्वार्थ से ऊपर उठ 
कर कोई भी काये किया जाए, वह यज्ञ है। यज्ञ की 
मनोबृत्ति, भोग-विलास की मनोबृत्ति का गम-बाण इलाज है| 
मज़ा यह है कि इस इलाज में कटुता नहीं, कठोरता नहीं । 
उलटा, आनन्द ही आनन्द है। बालक के लिए कठोर-से- 
कठोर कष्ट सहने में माता का हृदय एक विशेष मिठास अनुभव 
करता है। यह मीठा संयम अप्रि-देव की कृपा का फल है 
--यक्ष-संपादक अप्नि-देव ही की कृपा का । 

हम संपूण प्राणी अपग्नि-देव के मेहमान हँ। उसके 
घर में उतरे हुए हैं। अप्रि-देव नेहमारे ठहरने का, खाने 
का, पीने का, जीवन-यात्रा की पूणे आवश्यकताओं का प्रबन्ध 
कर दिया है। हमारे चारों ओर “वसु” ही “बसु” विद्यमान 
हैं। ये सब वास की--जीवन की--सामग्रियाँ हैँ। प्रभु 
इन्हें खुले द्वार्थों बॉट रहा है परन्तु वास्तव में इन्हें हस्तगत 
वही करता है जो इनका उपभोग संयम-पूवेक करे। संयम 
से ही शरीर की रक्षा होती है। असंयत जीवन शरीर 
का ओऔर उसके साथ-ही-साथ मन का, हृदय का, आत्मा 
का नाश कर देता है। फिर संयम विना यज्ञ के सूखा 


जावन ज्याति २८६ 


है। वह सफल ही नहीं होता। वह संयम ऊपर-ऊपर 
ही रह कर मन को छूता तक नहीं। मन का संयम यकज्ष 
द्वारा ही हो सकता है । 

तो हे अग्नि-देव ! हमारी आत्मा को संयत कर हमारे 
तीनों शरीरों की पृष्टि तुम्हीं करो । हमें “बसु” दो--संपूर 
जीवन-सामग्री दो । हमारे ज्ञान में, कर्म में, भावना में 
तुम्हीं बस जाओ | हमारा समूचा जीवन यज्ञमय हो जाए । 


नर 
हैः 


विनयी प्रभु 

प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पुर/सः कृष्टीनामनुमाचस्य । 
इन्द्रस्थेव प्रतवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्ठु ॥६॥ 

ऋषि:--वसिष्ठ:-अत्यन्त विशारू १ 

( कृष्टीनाम्‌ ) कर्म की खेती कर रहे मनुष्यों को ( अनुमा- 
दस्य ) आनन्द्त कर फिर स्वयं आनन्दित द्ोनेवाले ( अखु- 
रस्य ) जीवन-प्रद ( पंसः ) वीर पुरुष के (सम्नाज़म ) चारों 
ओर चमक रहे ( प्रशस्तम्‌ ) प्रशस्त स्वरूप की (प्र विवष्ट ) 
[ मलुष्य ] ऐसी प्रबवछ कामना करे (इव) जसी [ भक्त ] 
( तवसः ) शक्तिशाली ( इन्द्रस्य ) प्रभु के ( चन्द्माना ) वन्द्‌ना 
कर रहे ( कृुमानि ) कृत्यों की (बन्दृद्वारा ) सन्ध्या-वन्दन 
द्वारा (प्र) बल-पूर्वंक कामना करता है। 

संन्ध्या हमारे नित्यकर्मा में है । हम प्रात:-साय उसका 
नियम-पुर्वेक अनुष्ठान करते हैं । इस सन्ध्या का अभिप्राय कया 
हे? यही कि हम प्रभु का स्मरण करें। प्रभु शक्तिशाली है । 
संपूर त्रह्मारड उसकी शक्ति का चमत्कार है। हम उस विशभु 


रथ विनयी प्रभु 


की विभूति का दशन करते हैं। उसे अपने चिन्तन का 
विपय बनाते हैं। हमने उस विभु की वन्दना क्‍या की ? 
उसकी संपूण्ण विभूतियों हाथ बॉध कर हमारे सम्मुख आ 
गद। प्रभु के कृत्य मानो हमारी बन्द्ना की वन्दना कर रहे 
हैं। भुकना महत्ता का आवश्यक अंश है, गुण है । माता 
दूध पिलाने के लिए झुक जाती हे । फल से लदी शाखा 
अपने-आप नीची हो जाती है। पानी से भरे बादल लटक 
जाते हैं। प्रभु की कृपा भी लटकी हुई है। हमारी वन्दना 
का फल हमें नम्नता सिखाना--हमें वस्तुतः: महान्‌ बनाना-- 
है । हमने प्रभु की प्रार्थना क्या की कि प्रभु का समूचा 
प्रभुत्व हमारा आज्ञाकारी सेवक हो गया। अब इधर 
हम प्रार्थना के रस के प्यासे हैं, उधर त्रह्माण्ड सारा अपनी 
शक्तियों-समेत हमारी सेवा के लिए उद्यत हे। उपासक- 
जपास्य में होड-सी लग रही हे । देखें--शालीनता की बाज़ी 
कौन ले जाता है ? विनम्रता में जीत किसकी होती है ? 
खड़े मूक उपहार-सम, भक्त और भगवान्‌ । 
भक्त मूते अपण बना, देव मूते बर-दान॥ 

प्रभु के आगे नम्र हो जाना तो भक्त का काम ही है। भक्ति 
की वास्तविक परख तो अन्य मनुष्यों से व्यवहार करने ही में 
हो सकती है। साधारण जन प्रभात से सॉक तक खून- 
पसीना एक करते हैं, उन्हें एक समय का पूरा अथवा अधूरा 
भोजन प्राप्त होता है--उनके साथ हमारा केसा बताव है ? 
प्रभु हमसे महत्‌ हे, उसकी ख़ुशी इसी में हे कि वह हमें 
खुश रखे । क्या अपने से छोटों के प्रति हमारी भी यही 


जीवन-क्याति श्र 


मनोवृत्ति है कि उनके आनन्द से हम आनन्दित हों ? यह 
मनोवृत्ति वीरों की हैं। असली मदोनगी यही है । 
मानव-जाति के ह्ृदयों का सम्राट वही होगा जो साधारण 
मनुष्यों के साथ एक हो जाए, आपत्ति में उनके आड़े आए। 
पहिले उन्हें सुखी करे, फिर स्वयं सुखी हो । किसानों और 
मज़दूरों का सेवक हो । लोक-सेवा इसी का नाम है । 
नेतृत्व, लोगों की बन्दना का पात्र बनने में नहीं, स्वयं 
वन्दना करने में हे । मनुष्य कृपा करे, परन्तु इस भाव से 
कि वह कत्तेव्य था। जो देखने में हमारा क्ृपा-पात्र है, 
वास्तव में वह खय हम पर रूपा कर रहा है । हमें कपा का 
अवसर देना कुछ कम कृपा नहीं है । 
हम न होते, प्रभु दया किस पर करते ? दीन न हों, हम 
दया किस पर करें ? सच तो यह है कि हमारी सारी दया 
हमारे अपने ऊपर ही होती है। आत्मेवात्मनो बन्धघुः | 
सन्ध्या का असली रहस्य यही है कि मनुष्य प्रभु की 
निर्मम दया को देखे और रवय॑ निर्मम दयालु बन जाए। 
यही बिनय-भाव ही अध्यात्म-जगत्‌ का साम्राज्य हे । 
जीत पराजय सी नहीं, नहीं विजय सी मात । 
विनय विजय पयोय हैं, यही पते की बात ॥ 


कोख में 

अरण्योनिहितो जातवेदा गे इवेत्सुभतो गभिणीमिः । 
दिवेदिव इंड्यो जाग्रवद्धिह विष्मद्धिमेनुष्ये भिरप्रिः ॥७॥ ७६ 

ऋष:--विश्दामित्र. सबका मित्र । 

जैसे ( अरण्योः ) अरणियों में ( जातवेदाः ) विश्वाश्नि 
( निहितः ) छिपी हुई हे, ( इब ) जैसे ( गभिणीभिः ) गर्भि 
णियों द्वारा ( इत्‌ ) ही ( गभः ) गर्भ सुरक्षित रहता है, (इन 
डउपमाओं को लक्ष्य में रक्त कर] ( दृविष्मद्धिः) दृवि द्वाथ में 
लिए हुए ( जागवद्धिः ) जाग गए ( मनुष्येभिः ) मनुष्यों को 
( अज्ञि ) अश्वि-देव की ( दिवे-दिवे ) प्रतिदिन ( ईडयः ) स्तुति 
करनी चाहिए । 

सोए हुए मनुष्य को अग्नि के जागने का ज्ञान ही कहां 
है? उसके लिए सम्पू्ण संसार सो रहा हे । आप मरे 
जग परलो। ज्ञान तो जागृति के साथ ही आता हे। 
प्रमादी की आँखें यों भी बंद हैं, यों भी। दखनेवाले को 
आँख खोलनी चाहिए--अन्दर की खोले या बाहर की । गुप्त 
तत्त्वों का ज्ञान मानसिक चक्तु के खोलने से होता है । 

साधारण जनों को बिजली की सत्ता का पता ही तभी 
लगता है जब वह प्रकाश के रूप में प्रकाशित होती है । 
उनके लिए वह कहीं बाहर से आती है। वेज्ञानिक जानता 
है कि बिजली हर समय हमारे चारों ओर विद्यमान है। 
आग अरणियों में पहिले से ही विद्यमान थी। किसी ने उन्हें 
रगड़ दिया, वह प्रकट हो गई। या तो वह “जातवेदा:” 
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है अथोत्‌ प्रत्येक उत्पन्न पदाथ में उपस्थित है । बिना अप्नमि- 
तत्त्व के उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। ताप का अभाव विनाश 
है, झत्यु हे। परन्तु अज्ञानियों को इसका ज्ञान कहा है ? 


अप्रि अरणियों की कोख में सुरक्षित हे। यदि विना 
रगड़ के प्रकट हो जाए तो संसार की कोई वस्तु सुरक्षित न 
रहे । हर जगह आग की लपटें-ही-लपटें दिखाई दें। जन्म 
से पूर्व घालक की रक्षा माता के गभे में ही हो सकती है। 
प्रत्येक सन्‍तान को नो मास माता के गभ का आश्रय लेना 
आवश्यक है। फिर चाहे बच्चा ब्राह्यय बन जाए और चाहे 
योद्धा या बनिया। उसकी पहिली चटसाल माता की कोख 
ही है। यही अवस्था भौतिक ताप की है। यदि यह ताप 
परोक्ष न रहे तो कभी प्रत्यक्ष भी न हो सके। यदि विश्व- 
भर की अग्नि एक-दम ज्वाला का रूप धारण कर ले तो संसार 
भस्म की मुद्री के सिवा कुछ न रहे । फिर ताप का स्थान 
कहा हो ? 

जिस वेज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान के इस गुर को समझ 
लिया है, वह बादलों में, पहाड़ों में, प्रपातों में, बह रही 
नदियों में विद्यमान अग्नि से यथेच्छ लाभ उठाता है | बिजली 
उसकी भौतिक आँखों के सामने हर समय खेल नहीं रही 
परन्तु उसके अन्तःकरण को विश्वास है पानी की बूंदों के परदे 
में यह वाडवानल अपनी ज्वालाओं समेत छिपी-छिपी ताण्डव- 
नृत्य कर रही है | 

यही धारणा भक्त की है। भक्त ने हवि अपने हाथ में 
में ले ली है। वह यज्ञ करता जा रहा है। उसकी प्रत्येक 


२६१ .ख में 


क्रिया आहुति-सी हे । वह आँख मीच कर उसे विश्व-याग 
की वेदि पर छोड़ रहा है । कोई उसे कहता रहे कि वेदि 
आग से खाली हे, उसका आहुति डालना वृथा है। उसकी 
चरम-चक्षु ने अप्रि-देव के परोक्ष रूप के दशन कर लिए हैं । 
वह इस आग के शुक्तल रूप का नहीं ““यजत” रूप का उपासक 
है। उसके लिए रात, सूये की उतनी ही सन्‍्तान है जितना 
दिन। किए कर्म का फल इस समय दिखाई न दे, उसकी 
अल्प बुद्धि के खम्मुख संभव है कभी फल प्रकट हो ही नहीं । 
परन्तु किया हुआ परिश्रम निष्फल नहीं जाता--इसका उसे 
पूर्ण विश्वास है । यह खेती पक कर रहेगी। आज पके, 
कल पके, बरस-दिन में पके, पकेगी अवश्य । यज्ञ-भाव से 
किया हुआ प्रत्येक काय अग्नि-देव की ज्वाला-रूपी भोली में 
जा पड़ता है। यजमान इसी श्रद्धा से हवन करता है । वह 
दिन-रात इसी भावना को स्रवा बना अपने जीवन के क्षण- 
क्षण की आहुति देता जा रहा हे । यजमान के द्वारा अग्नि- 
देव की स्तुति का यही प्रकार हे। उसका शरीर चाहे सोए 
चाहे जागे, उसका जीवन हवि बन चुका हे | यज्ञ-भावना 
ने उसकी अन्दर की आँख खोल दी हे। यज्ञ-भावना से 
किया गया कर्म स्वयं एक रगड़ है जो आग को पेदा करता है । 
यजमान की श्रद्धा, जननी की वह कोख हे जिसमें अग्नि-देव 
जात-कर्म से पूजे शयन करता है । वह वहाँ सुरक्षित है । 
अश्नि-देव को गर्भ में लिए-लिए यजमान की श्रद्धा, गभिणी 
सख्ती की तरह संसार में विचर रही है। उसके सामने 
भावनाओं का नया लोक है। वह माता होने चली है। 


जीवन ज्याति श्ध्२ 


उसकी गोद में कोइ आ रहा है जो उसे “माँ! कह कर पुकारेगा। 
बचपन नीका, योवन नीका | 
सफल हुआ जीवन जननी का॥ 
आग हृदय यजमान के, रही रात-दिन जाग। 
श्रद्धा का सुत याग है, ज्यों अरणी-सुत आग ॥ 


व, 
नैः 


अमरता की मार 


सनादम मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षा २/सि पृतनासु जिग्यु!। 
अनुदह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा ते हत्या मुक्षत देव्यायाः ॥८॥ 
ऋष:--पायु :> रक्षक । 

( अमे ) हे अग्नि-देव ! तुम ( सनात ) हमेशा से ( यातु- 
धानान्‌ ) कष्ट देनेवालों का ( मणसि ) नाश कर देते हो। (त्वा) 
तुम्हें ( रक्षांसि ) राक्षसों ने ( पृतनासु ) संप्रामों में (न ) कभी 
नहीं ( जिग्युः ) जीता। तुम इन ( क्रव्यादः) मांख खा जाने- 
वालों को ( सदमूरान ) समूल ( अनुदद ) पीछे से ही भस्म कर 
दो | ्‌ ते ) तुम्दारी ( दृव्याया: ) द्ब्यि ( देत्याः ) मार से घे्‌ 
(मा ) न ( मुक्षत ) छूट सके | 

अग्नि-देव ! हमारे हृदय में या तो तुम्हीं रहो या यातु-- 
कष्ट--रहे । तुम्हारे रहते आपत्ति आपत्ति ही नहीं रहती । 
संसार में हमारे लाख शत्रु रहें। वे पीड़ा-पर-पीड़ा देते चले 
जाएं। हमें उनके दुःख देने से दुःख होता ही नहीं । हृदय 
में यज्ञ-भावना के उदय होते ही अत्याचारियों का संसार-भर 
से नाश हो जाता है । संपूर्ण विश्व आत्मीय-सा दिखाई देने 
लगता है। अपने ही किसी अंग ने किसी दूसरे अंग को 
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कष्ट दे दिया तो यह उसकी भूल ही हे । अंगी का काम है 
उन अंगों को मिला देना। शरीर का एक अवयब दूसरे 
अवयव पर आक्रमण क्‍यों नहीं करता ? इसी लिए कि 
उनमें अवयव होने की भावना विद्यमान हे। यही यज्ञ- 
भावना है । यजमान अवयवी है । वह संसार का आत्मा 
है। उसके लिए संसार के सभी व्यक्ति एक महान सृष्टि 
के अंग हैं। 

यही देव-भाव है । राक्षस-भाव इसका ठीक उलटा है । 
ब्राह्मणों के कथानक के अनुसार जहाँ देव एक दूसरे के मुख 
में भोजन का ग्रास डालते हैं, राजत्ास सब अपना-अपना पेट 
पालते हैं। इसमें यदि एक-दूसरे से छीना-कपटी भी करनी 
पड़ जाए तो वें निरसंकोच कर लेंगे । करनी पड़ क्‍यों जाए ? 
इसके बिना उनको आनन्द ही नहीं आता । 

संसार में निरंतर सुरासुर संग्राम चल रहा हैं। एक 
ओर अप्रि-देव हे जो खाता हे इसलिए कि अन्य देवताओं 
को तृप्ति मिले । उसके लिए लेना-देना पयोय हे। त्याग 
ही उसका भोग द्वे। दूसरी ओर राक्षस हैं जो भठेदरि के 
“ते के न जानीमद्देट--इस वाक्य को अपने ऊपर चरितार्थ 
कर रहे हें-- 

पर-हित श्रेष्ठ, स्वहित अधम, मध्यम ख्ार्थ परार्थ । 

सो नर क्‍या जो स्वार्थ विन, करे पाप धमार्थ ॥ 

इस सुरासुर संग्राम में विजय हमेशा देवताओं ही की 
होती आई है । कुछ समय के लिए स्वार्थ की शक्ति प्रबल 
हो जाए तो हो जाए। कुछ काल तक ऐसा प्रतीत होना संभव 
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है कि धर्म की पराजय दो रही है ओर अधर्म के दल-बल 
की विजय । परन्तु यह स्थिति देर तक क़ायम नहीं रह 
सकती । यज्ञ की शक्ति अन्न को प्रभुत्व-शालिनी सिद्ध होती 
ही है । विजय अप्नि-देव ही की होती है । 

प्रभो! खार्थ, क्ृपणता, संकीणेता, हिंसा, क्रूरता, 
निदेयता--ये सभी अयज्ञिय भाव हैं। काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार--ये पाँचों राक्षस नहीं तो क्या हैं ? मानव- 
जीवन के ये सब शत्रु हैं। मन तो मन, ये शरीर तक को 
कच्चा खा जाते हैं। धर्म-भावना स्वास्थ्य है, अधर्म-भावना 
रोग । शरीर को सुखी रखने के लिए भी आवश्यक है कि 
मनुष्य का हृदय अच्छी भावनाओं का क्रीडा-क्षेत्र बना रहे । 
अच्छी भावनाएँ अमृत हैं। इनकी प्रतिनिधि यज्ञ की अग्नि 
है। यह आग काम-क्रोध के क्रमियों को जल्ला देती है। 
पहिले से ही यह आग विद्यमान हो तो इन्हें पास फटकने 
नहीं देती। ओर यदि किसी प्रकार इनकी र॒ृष्टि मनुष्य के 
मन में हो ही जाय तो यह आग पीछे से आकर मी इन्हें 
भस्मीभूत कर देती हे । यज्ञ की सच्ची भावना सचमुच आग 
का स्लान है जो मनुष्य का काया-कल्प कर देता है । इसकी 
अलौकिक मार से कोई मानसिक शत्रु छूटता नहीं । मनुष्य 
को पता ही नहीं लगता और अपने-आप सभी राक्षस ढेर 
होकर रह जाते हैं । 

प्रभो ! तुम हमारे लिए वही आग बन जाओ | हमारी 
पाप की प्रवृतियों के लिए तुम्हारा ध्यान-मात्र ही प्रलयानल 
है। तुम आओ! हमारे हृदय को पवित्र बनाते ड्वुए 
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आओ । हमारे शरीर को स्वास्थ्य का सुन्दर सदन बना दो । 
तुम्हारी दिव्य द्वेति हमारे मानसिक तथा कायिक सभी रोगों 
का समूल नाश कर दे। यज्ञ की आग की मार हमारी 
अमर सवार हो | 


सुनहरी कुदाल 
अग्ने ओजिष्ठमाभर यम्नमस्मभ्यम्रप्रिगो ह 


प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ ८१ 

ऋषि:--गम:>गतिशीरू १ 

( अप्िगो ) हे विना आधार के स्व॒तन्त्र गति करनेवाले 
( अप्ले ) अपग्नि-देव |! ( अस्मल्‍्यम्‌ ) हमारे छिए ( ओजिष्ठटम ) 
अत्यन्त ओज्ञ-भरा ( घ्स्लम्‌ ) तेज (आभर ) लाइएण | (नः ) 
हमारे लिए ( पनीयसे ) स्तुति के योग्य ( राये ) रमणीय 
( वाज्ाय ) अनश्न, बल तथा ज्वान-रूपी रलों का ( पन्‍्थाम ) 
राख्ता ( प्र-रत्सि ) खोद निकालिए | 

अग्नि-देव | तुम्हीं सबके'आधार हो । संसार के सभी 
पदार्थ तुम्हारे आश्रय से थ्थित हैं। तुम सवाधार देव हो | 
अन्य संम्पूण पदार्थ तुम्हारे आधेय हैं, तुम उनके आधार हो । 
सवोधार को और आधार की आवश्यकता नहीं है । तुम्दारा 
सम्पूर् क्रिया-कलाप तुम्हारी अपनी शक्ति से संपन्न होता है । 
यही तुम्हारी सवेशक्तिमत्ता है। तुम्हें अपनी गति तथा 
मति के लिए न साधन की आवश्यकता हे न आश्रय की | 
तुम नि:शेष संसार को चला रहे हो। उसे गति देते हो । 
यही तुम्हारी गति हे। तुम हिलते नहीं ओर हिलाते हो । 
तुम्हारी दी हुई गति को और किसकी गति कहद्दा जाए 

प्रभो ! हमें भी कुछ ऐसी गति दो कि हम वही गति 
ओरों तक पहुँचा सकें। यही ओज है--गति देनेवाली 
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गति है। इस ओज से पूण कान्ति हमें प्रदान करो । 
हमारे विचार में, वाणी में, कम में कान्ति हो--तेज हो । 
ऐसा तेज हो कि उसका संसार की गति पर प्रभाव हो। 
हमारा तेज ओजस्वी हो। अप्नि का-सा ? तेज हो-- 
अगुआओं का-सा, नेताओं का-सा । 

विरोधी तो हमारे इस तेज का विरोध करेंगे ही। पर 
हमारे ओज के कारण यह तेज अपने-परायों--सबके दिलों में 
घर कर जाए । 

अन्न-दाता ! हमें अन्न दो नहीं, अन्न का रास्ता दिखा 
दो। बल-दाता ! हमें बल दो नहीं, बल का रास्ता दिखा 
दो। ज्ञान-दाता ! हमें ज्ञान दो नहीं, ज्ञान-प्राप्ति का 
रास्ता दिखा दो। हमारा ओज इन तीन विभूतियों के 
कारण हो । विश्व में हमारे अन्न की, बल की, ज्ञान की 
प्रशसला हो। विरोधी के मन में भी हमारी इन तीन 
सिद्धियों का सिक्का बेठ जाय । 

हम अन्न खाएं ओर उसे बल का रूप देते जाएँ। हमारा 
अंग-अंग बलवान्‌ हो, बल की खान द्वो । परन्तु हमारा 
यह बल गंवारू-पन का दूसरा नाम न हो। हमारे बल में 
ज्ञान की केवल पुट ही न हो, प्रत्युत हमारी शारीरिक शक्ति 
स्वयं ज्ञान में रूपान्तरित होती जाए। हमारी शक्ति का 
उपयोग ही आध्यात्मिक अनुभवों के संचय में हो। हमारी 
प्रत्येक इन्द्रिय शक्तिशालिनी होकर ज्ञानोपाजन का प्रबत्न 
साधन बन जाए। हम अपने संपूण्ं सामथ्ये का व्यय उप- 
कार में, सेवा में, पर-स्वत्व की रक्षा में करें । इससे हमारी 


जीवन-ज्योति र्ध्द् 


आत्मा का निरन्तर उद्धार हो। परोपकार के बहाने हम 
सदेव अपना वास्तविक उपकार करते चले जाएँ । 

अग्रि-देव ! हमें अपनी इसी यज्ञ की ज्वाला का धनी 
बनाओ | हमें अन्न, बल, ज्ञान--ये तौनों रत्न प्राप्त करा, 
उन्हें औरों में वितीणं करने की आग-सी लगा दो । हमें 
“रयि? दो--रमणीय रयि,--खिलाड़ी धन । 


वास्तविक धन तो यही तीन पदार्थ ही हैं। तृप्ति अन्न, 
से, रक्षा बल से और संतुष्टि ज्ञान से प्राप्त होती है। ये 
तीनों पदार्थ सच्ची संपत्ति हैं। यज्ञ के अपण होकर ये, 
“रयि” बन जाते हैं--रमणीय रयि । गा दाने, रमु क्रीडा- 
याम्‌। धन दान कर। अपनी सभी विभूतियों से खेल | 
यही यज्ञ हे । 
अपग्नरि-देव | कया कहा ? इस “रयि” का रास्ता कठिन 
है ? कंटीला है ? उसमें पत्थर हैं? चट्टानें हे ? तो लो ! 
हम उसे खोदे लेते हैं। हम अपना रास्ता आप बनाएंगे। 
प्रभो ! तुम्हारे हाथ में कुदाल तो है ही। सुनहरी वज तो 
है ही। जगा इस रास्ते को खोद कर दिखा दो ! फिर हम 
तुम्हारे कुदाल को स्वयं संभाल लेंगे। तुम्दारी. ज्वाला कुदाल 
नहीं तो क्या है ? हमारा ओज, तेज--सब कुदाल बन जाए। 
यज्ञन-भावना का ओज, यज्ञ-भावना का तेज स्वयं सुनहरी 
कुदाल बन जाए। तुम्हारा कुदाल भी तो यही तेज और 
ओज ही हे-- 
तेजोडसि तेजो मयि धेद्दि 
आओजोस्योजो मयि धेष्दि । 
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तेज-रूप प्रभु ! तेज दीजिए, बल-स्वरूप ! बल दान कीजिए । 
वीय-रूप ! हम वीयवान हों, बल-स्वरूप ! हम बल-निधान हों । 
मूत मन्यु हों सहन-शील हों, वीर-धीर बॉके निधड़क सुशील हों । 
मै 
देव-लोक 

यदि वीरो अनु स्यादगश्रिमिन्धी मत्येः । 
आजुहद्वव्यमानुपऋक शर्भ भक्षीत देव्यम्‌ ॥| २।॥| ८२ 

ऋषि:--वामदेव:जूकमनीय दव 

( यदि ) यदि ( मत्य: ) मनुष्य (अप्निम ) यज्ञ की आग 
( इन्धीत ) प्रदीप्त कर ले (अनु ) तो वह भट ( वोरः ) घीर 
( स्यात्‌ ) हो. जाए। और फिर यदि ( आनुषक्‌ ) निरन्तर 
( हृव्यम्‌ ) हृव्य पदार्थों की ( आजुद्दत्‌) आह्ुति देता जाए तो 
( देव्यम्‌ ) देवताओं के (शर्म) लोक का ( भक्षीत ) उपभोग 
करे । 

मनुष्य मर रहा हे, इसलिए कि वह रवार्थी हे, भीरु है । 
अपना भला चाहता हैं, समाज का नहीं । उसे यह पता ही 
नहीं कि उसका वास्तविक हित समाज के हित ही में है। 
बह समाज से डरता है, समाज का वास्तविऋ उद्धार करने 
को तेयार नहीं । लोग क्या कहेंगे ?---यह्‌ विचार उससे 
लाख कुरीतियों का श्रनुष्ठान कराए जाता है। समाज में 
कितने प्रत्यक्ष दुगाचार रूढ़ द्वी चुके हैं। उन्हें बिरादरी 
छोड़ने को तेयार नहीं । कोई व्यक्ति छोड़ना चाद्दे तो उसे 
छोड़ने देने को भी तेयार नहीं । जान बची लाखों पाए--- 
इस जाप के जपनेवाले बड़े धनी-मानी लोग समाज-सुधार तो 
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क्या अपने निजू सुधार से भी कन्नी कतराते हैं। प्रति- 
शतक निनानवे मनुष्य इस प्रकार एक जड़-यन्त्र का-सा जीवन 
व्यतीत करते चले जाते हैं । यह उनकी आध्यात्मिक 
मृत्यु है । 

मरते जा रहे इन, जड़ रूढ़ियों के शिकारों के लिए क्‍या 
कोई जी उठने की संभावना हे ? जीवन नाम ही वीरता का 
है। जो अपने लिए सोच नहीं सकता, दिल में आई बात 
कह, नहीं सकता, कहता है पर कर नहीं सकता, वह मनुष्य 
जीता दिखाई ही देता हे । वास्तव में वह कभी का मौत 
के घाट उतर चुका है । 

जीवन तो नाम ही यज्ञ का हे। क्या समाज रात्ते में 
बाधक है ? क्‍या बिरादरी विपन्न रूप बन रही है ? तोतू 
उसका ओर अपना--दोनों का एक-साथ रास्ता साफ़ कर ले । 
तू अपनी आत्मा के प्रति सत्य का व्यवहार कर। कमी- 
कभी बैठ कर अपने मन में सोचा कर--जो क्रिया-चक्र तेरे 
दिन और रात को घुमाए जाता है, उसमें क्या कुछ सत्यता 
भी है? खाया, पिया, हँसे, खेले, सो रहे। इच्छा 
से, अनिच्छा से एक यान्त्रिक-से क्रिया-क्रम की चकी में 
पिसते रहे--यह जीवन चेतन जीवन नहीं । चेतना खष्दी 
शक्ति है। इससे किसी कृति का निर्माण होना चाहिए। 
ओर नहीं तो आत्म-चिन्तन ही सही । अपनी स्वाधीन 
सत्ता पर दृष्टिपात ही सही । उसके उपयोग की पढ़ताल ही 
सद्दी। में विश्व के लिए क्या कर रहा हूँ ? इस प्रश्न का 
कोई क्रियात्मिक उत्तर ही सही । 
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यही उत्तर यज्ञ है। धन्य है वह जो इस प्रश्न के उत्तर 
पर विचार करता हे । यह विचार खयय॑ एक आहुति है। 
ओर जिसके लिए इस विचार की धारा-सी बह पड़ी, वह तो 
वास्तव में यजमान होने चला ही है। जीवन की सफलता 
अआहुति बनने में है। जो क्षण-क्षण में यह आहुति दे रद्दा 
है, जिसकी प्रत्येक क्रिया पराथे है, वह केवल यजमान ही 
नहीं रहा प्रत्युत खय॑ देव-पद को प्राप्त हो गया है। यज्ञ 
ही जीवन हे तो निरन्तर यज्ञ निरन्तर जीवन हे। इस 
जीवन में मृत्यु के लिए स्थान ही नहीं हे। मरने चला 
मनुष्य यज्ञ के रास्ते पर पड़ जाए तो वीर बन जाता है। 
ओर यदि इस वीरता में दृढ़ता धारण कर ले, अपने यज्ञ- 
भाव की इस दिव्य धारा को कभी टूटने न दे तो वह एका- 
एक देव हो जाता है। यही अमर-पद की भ्राप्ति है। इसी 
स्थिति का नाम देव-लोक हे । 


में ने 


कः 


दृष्टि -चोर 

त्वेपस्ते धूम ऋणवति दिवि संछुक्र आततः । 

सूरो न हि द्यता तव॑ कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ ८३ 

ऋषि:---मरद्वाज:>ज्ञान से पुष्ठ 

अग्नि-देव | ( ते ) तुम्हारी (त्वेषः ) ज्योति का ( घूमः ) 
घुआँ ( आततः ) व्यापक (शुक्र: ) प्रकाश (सन्‌ ) बन कर 
( दिवि ) द्लोक में ( ऋण्वति ) गति कर रद्दा है। (पाथक ) 
दे पवित्र करनेवाले अप्लि-देव ! ( त्वं ) तुम ( रूपा ) अपनी कृपा 
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से ( रोचले ) इस प्रकार शोभायमान हो रहे हो (न) जैसे 
( सूरः ) सूय ( द्युता ) अपने प्रकाश से | 
अग्नरि-देव ! क्‍या यह तुम्हारा ही तेज है जो सूय में, 
चाँद में तथा तारों में प्रकाशित हो रहा है ? ये जो ज्योति 
के पुंज घुलोक में घूम रहे हँ--भिन्न-भिन्न प्रकार से गति कर 
रहे हैं, क्या ये अनन्त ज्योतियां तुम्हारे प्रकाश ही की चिन- 
गारिया हैं ? 
किस अमित ज्योति के श्रमित खण्ड 
बन गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड ? 
धर फुलभड़ियों में तुला-दण्ड 
दिग्वालाएं करतीं विहार । 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार ! 
तक्त्वदर्शियों का कहना है कि ये भौतिक ज्योतिया आध्या- 
त्मिक ज्योति के सम्मुख धुओ-सी हैँ। गीता-कार कद्दते 
ही हँ-- 
दिवि सूयेसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भा: खसहशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मन: ॥। 
छाया हृदय-प्रदीप की कह्टे उषा नो रोज़ । 
गगन-ताल में खिल उठे, लाखों सूय-सरोज ॥। 
पावन प्रभो ! तुम चमक रहे हो। भौतिक प्रकाश तो 
तुम्हारी ज्योति के सम्मुख धुओऑ-सा है । फिर भी तुम चमक 
रहे हो। अपनी अधीर कृपा-द्वारा चमक रहे हो। ये 
भोतिक ज्योतियाँ अकारथ नहीं हैं । इनका कुछ उपयोग है । 
संसार का अग्ु-अरु तुम्हारी कृपा-लद्दरी का कण हे, बिन्दु 


३०३ इृष्टिचोर 





है। वह अपने-आपमें कुछ हो, न हो। उसका महत्त्व 
उसकी उपयोगिता के कारण है। और जहा महत्त्व का प्रश्न 
आया, वहाँ आत्मा का प्रसंग अनिवाय है। महत्त्व होता ही 
आत्मा की दृष्टि से है। कोई उपयोगिता न हो तो कंकरी 
और किरीट में भेद ही क्‍या है ? मोती का स्थान किसी 
ताजदार के ताज ही में है। पर कंकरी को लोग ठोकर से 
भी सम्मानित नहीं करना चाहते। कोई ताजदार न हो, 
ठोकर लगानेवाले की, सिरे से सत्ता ही न हो तो फिर मोती 
ओर कंकरी में भेद ही क्या है ? कंकरी से भी उपयोग लिया 
जाता है। किसी की दृष्टि में उसका मूल्य मोती से अधिछ 
है। पर पहिले किसी की दृष्टि हो, तबना। ऑकनेवाला 
ही न हो तो फिर मूल्य क्या ? मूल्य तो नाम ही दृष्टि का है। 

उपयोग है तो रचना भी हुई है । उपयोग आकस्मिक 
नहीं हो सकते। किसी की कृपा ने उपयोग के रूप में 
अवतार लिया है। संसार में रोग भी है, ओषध भी। 
आंख भी हे, रूप भी। कान भी हैं, राग मी। प्राण भी 
हैं, सुगन्ध भी । ये सभी दिव्य संवन्ध हैं। किसी सर्वश्ञ 
चिकित्सक ने एक-एक रोग की अनेक दवाइयों बना दी हैं । 
वैद्यक का आविष्कार यही है कि उनका अनुसंधान कर दे। 
विज्ञान स्वतन्त्र निमोण तो कर ही नहीं सकता । सृष्टि स्रष्टा 
की है। धुएं में ज्योति कलक रही है। अप्रि-देव की कृपा 
इस धूृप-छाोव में अपनी मनोहर मॉकियों दे रही हे । 

इतनी कृपा ? धूलि का कण-कण उपयोगिता का भाण्डार 
है। पत्ती-पत्ती लाखों जन्तुओं के जीवन का आधार है । 
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अ्प्नि-देव की कृपा का वास्तव में पार ही नहीं है। ऋपा 
मभलक नहीं, चमक रही है । भड़क रही है । आध्यात्मिक 
ज्योति के एक व्यापक भरने की तरह चारों ओर से उमड़ 
रही है, बरस रही हे । 
प्रभु परोक्ष में कहां हैं? स्पष्ट प्रत्यक्ष हैँ। सूय क्या 
कभी अपनी ज्योति में ओमकल हो सकता हे ? उसका प्रकाश 
हमारी आँख को उसका पूरा सुरारा दे जायगा, दे जायगा। 
प्रभु की ऋपा प्रभु को गुप्त नहीं रहने देगी । वह चमकेगा । 
चीज़ों के उपयोग में चमकेगा। उस कऋृपालु की मोहिनी 
उंगली बन-बन कर आँखों में घुस रही है । कोई न देखे, केसे ? 
किरण-किरण के हाथ पर, रखे प्रदीप अनूप । 
दृष्टि-चोर दिनकर अहो ! रहा छिपा निज रूप ॥ 
मे अप 
आधार-आधेय 


त्व७/ हि ज्षेतवद्यशोउप्रे मित्रो न पत्यसे । 

त्व॑ विचपेणे श्रवों वसो पुर्टि न पृष्यसि ॥४॥ 

ऋषि:--भरद्वाज:-वाज-ज्ञान, अज्ञ आदि से पारून करनेवाका । 

( अझे) हे अभ्नि-देव ! (त्वम ) तुम ( यशः ) यशःस्वरूप 
मनुष्य को (हि) ऐसे (पत्यसे) प्राप्त द्ोते दो (न) जसे 
( मित्र: ) सूय (क्षेतवत्‌ ) चराचर के निवास-स्थान आकाश 
का । ( विचषणे ) हे सबं-द्रष्टा ! ( चलो ) हे सबको [ आकाश 
की तरह ) वास देनेवाले ! ( त्वं) तुम (श्रवः ) हमारी दिव्य 
श्रुति को ( पुष्यसि ) इस प्रकार पुष्ट करते द्वो (न) जले ( श्रवः ) 
अन्न ( पुश्मि ) पद्दिले से वतमान पुष्टि को । 
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हम अपने आप यशस्वी हों न हों, हमारी ज़बान पर 
दूसरे लोगों का यश ही रहता है। दूसरों के दोष नहीं, गुण 
देखते हैं। अपने सहकारियों से ईष्या का बताव न कर 
प्रीति ही का व्यवहार करते हैं। हमें इस गुर का ज्ञान हो 
गया है कि यज्ञ सहयोग का दूसत नाम है। देव-पूजा यज्ञ 
है, संगति-कर ण यज्ञ है, दान यज्ञ है। ये तीनों क्रियाएं 
निनदा की मनोबृत्ति के रहते नहीं हो सकतीं। दम पूजा 
उसी की करेंगे जिसका यश हमारे हृदयों पर अंकित हो । 
किसी द्वेष के पात्र की पूजा ही क्या ? संगति-करण भी किसी 
प्रेम के पात्र के साथ ही हो सकता है। ऐसे ही दान। 
अपने साथ काम करनेवालों का यश गाना यज्ञिय-जीवन 
का श्रीगणेण ही है । 

सूय प्रकाश का भाण्डार हे। तापादि सभी शक्तियों का 
स्रोत है। संसार में कोई छोटी-से-छोटी क्रिया ऐसी नहीं 
हो रही जिसका प्रेरक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूथ न हो। 
परन्तु सूथ को कोई स्थान चाहिए जिसमें वह अपनी शक्तियों 
को क्रीडा का अवसर दे सके। आकाश की आवश्यकता 
पहिले है, उसमें बसनेवालों की पीछे । यही अवस्था यज्ञ के 
अधिष्ठाता अभग्नि-देव की है। यज्ञ-भावना का आधार यज्ञ की 
--अन्य सभी सहकारियों के प्रति स्तुति की--मनोवृत्ति है । 
जो स्रम्बन्ध सूये और आकाश का है, वही अप्रि-देव और 
प्रशंसा की मनोबृत्ति का। आकाश के रहते सूये अपने 
प्रकाश का प्रसार रोक नहीं सकता । ऐसे ही मनुष्यों में एक 
दूसरे का यश फेलाने का खभाष हो जाए तो उनकी क्रियाओं 
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में अभि-देव का प्रतिबिम्ब होना अनिवाय है। ऐसे लोग 
अपने-आप यजमान बन जाते हैं। न विना एक दूसरे की 
प्रशंसा के यज्ञ ही हो सकता है, और न विना यज्ञ की भावना 
को जाग्रत किए यश फेलाने की मनोवृत्ति ही रह सकती है । 
यज्ञ का निवास यश में है ओर यश का यज्ञ में । 

वास्तव में सब्रको निवास देनेवाला अग्नि-देव ही है । 
अपग्रि-देव स्वे-व्यापक हे। इसी से वह सव्ेज्ञ है--सव- 
द्र्ष्ट है। हमें जबसे इस व्यापक देवता की अनुभूति हुई 
है, एक दिव्य रागिणी-सी मन के कानों में गूंजती है। यह 
दिव्य नाद अत्यन्त सुरीला, अत्यन्त नशीला है। अग्नि-देव 
का दशेन इस रागिणी को और अधिक मधुर बना रहा है। 
अप्नि का दशन स्थिर है, खायी है, ऐसे ही वह दिव्य 
नाद भी । 

यह नाद एक बार हृदय की तह में उठ खड़ा हो सही। 
फिर यह ऊँचा-ही-ऊँचा उठता जायगा । इसकी शक्ति बढ़ती 
ही जायगी । इसका प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक विस्तीण होता 
जायगा । 

अन्न बल का मूल-कारण हे, परन्तु निबेलों के लिए 
नहीं । निबेल अन्न खायगा तो अपनी निबेलता को और 
अधिक बढ़ा लेगा। पुष्टि उसी की की जा सकती हे जो 
पहिले से ही कुछ पुष्टठ हो । रोगियों को बल-प्रद भोजन देने 
से उलटा विकार ही होगा | 

भक्तों को दिव्य शब्द सुनाई देते हैं। और तो और, 
उनके अपने शरीर की बनावट, उसकी नपी-तुली चेष्टाएं एक 
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मनोहर आलाप ही तो हैं। जब भक्त के कान में यह आलाप 
पड़ने लगे तो मान लो कि अब वह ऋषि बन जाने के रास्ते 
पर है। यह राग पहिले साधक के अपने हृदय ही से फूट 
निकलता है। फिर अन्दर-बाहर से वही अलौकिक गीत 
सुनाइ देने लगते हैं। ये गीत प्रभु के हैं। प्रभु ने अपनी 
आवाज़ मानो हमारी आवाज़ से मिला दी है। गीत में 
जान आ रही है। आवाज़ उत्तरोत्तर पुष्ट--सुर से, ताल 
से, आन्तरिक प्रभाव से ममृद्ध--होती जा रही है । 
प्रभो ! तुम सूय हो तो हम आकाश, तुम आकाशः हो 
तो हम उसका सुरीला, नशीला शब्द । तुम हमारे लिए 
निवास-स्थान हो, हम तुम्हारे लिए। हमारा तुम्हारे विना 
निवाह नहीं, तुम्हारा हमारे विना। तो हम एकीभूत क्‍यों 
न हो जाएँ ? हम आकाश की तरह मोली पसार दें। तुम 
सूय की तरह उसमें प्रकाश उडेल दो । हम श्रुति हों, तुम 
श्रावक । हमारे अंग-अंग में बज रहे अनाहत नाद का 
स्रोत तुम्हीं हो। तुम गायक हो, हम गान। तुम वंशी 
हो, हम तान। केसा अटूट आधार-आधेय सम्बन्ध है ? 
तुम निशिचर प्रभु हम निशा, तुम रवि हम आकाश । 
तुम इकले बिन भक्त ज्यों, बिन आकाश प्रकाश ॥ 


प्र+अतः; 


प्रातरमिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 

विश्वे यस्मिन्नमर्त्ये हव्यं मर्तास इन्धते ॥५॥ ८५ 

ऋषि:--मक्तवाहों द्वित:-दो को प्रा्ठ खाजी। 

( यस्मिन ) जिस ( अमत्य ) अमर देव में ( विश्वे ) सब 
( मत्तासः ) मरण-शोल मनुष्य ( हृव्यम ) अपनी आहुति को 
( इन्धते ) प्रदी्त करते हैं। वह ( विशः ) जनता के हृदय में 
घर कर चुका ( अतिथिः ) फेरी लगानेवाला ( पुरुप्रियः ) 
लोक-प्रिय ( अश्निः ) अग्नणी ( प्रातः ) प्रातःकाल [ प्र+अतः ] 
आगे बढ़ने की ( सतवेत ) स्तुति करे । 

अगुआ अग्रि-देव का स्थानापन्न ही होता है। उसके 
अगुआ होने का कारण ही उसका यज्ञ हे। उसने अपने- 
आपको समष्टि के लिए समपंण किया है, इसलिए अब वह 
जनता के हृदय में विराज रहा हे । प्रजा अभ्रि-देव ही की 
पूजा करती है। प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ की भावना प्यारी 
लगती है । यह भावना झट उसके दिल में घुस जाती हे । 
कोई आत्म-त्याग करे सही, लोग उसे तुरन्त सिर-आँखों पर 
बैठा लेते हैं । 

अग्रणी का काम घर पर बेठ रहना नहीं। नेता का घर 
जनता के हृदय हैं। उन्हीं की उसे फरी लगानी होती है । 
जलती आग को एक छोटी-सी परिधि में बंद केसे कर लिया 
जाए! वह आग है, इसलिए| लपकेगी। अन्य पदार्थों 


३०६ प्र+ अतः 


में गति उसी के कारण है तो बह स्वयं गति-रहित केसे हो 
जाए। यज्ञ की भावना का मस्ताना द्वार-द्वार पर अलख 
पुकारेगा। उसकी अपनी जाग्रृति इसी में हे कि बह जनता 
को जगाए । 

ओर जब जनता ने उसे नेता स्वीकार कर लिया तब तो 
उसका काम ही वही हो गया जो उपा देवी का हे । जब 
लोगों ने अपने जान-माल उसके अपण कर दिए, तो अब 
उसका कत्तेव्य ही यही है कि उसकी आहुति को सफल करे | 
यज्ञ की सफलता आगे बढ़ने में है। यही प्रत्येक प्रभात फा 
संदेश है। यज्ञ का समय है प्रातःकाल। प्रातः का अ्र्थ 
ही है प्र+अत:ः--यहा से आगे । जो भी समय पर सन्देश 
दे, वह प्रातःकाल है । जो भी भावना इस मागे पर डाले, 
वह प्रात:काल की भावना हे । जिस देवता के दशन से 
आगे बढ़ने की भावना अपने-आप जाग्रत हो, वह प्रातःकाल 
ही का देवता है । 


यजमान प्रात:काल होते हो अपनी सपूण सामग्री अग्नि- 
देव के अपंण करने को प्रस्तुत है । सामग्री तो उसके पास 
पद्दिले ही से उपस्थित है। उस सामग्री को आखिर संसार 
ही के काम में लगाना है। चाहे दान करो, चाहे उपभोग 
करो और चाहे वह चोरी जाए। यज्ञ की आहुति बना देने 
से द्रव्य आग की तरह चमक उठता है। वह खय॑ आग 
बन जाता है। प्रभु के अपंण जो भी पदार्थ किया, वह 
प्रभु का हो गया । उस पर अब एक दिव्य छटठा-सी छा जाती 
है। उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। 
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यजमान का कत्तेव्य है कि अपना सवस्व यज्ञ की बेदि 
पर डाल दे। जनता का जान-माल नेता के अपण हो जाना 
अनिवाय है। फिर नेता तो स्वयं ही मूते प्रात:काल हे। 
उसके सम्मुख होते ही दशकों के हृदय में एक नई रफूर्ति का 
उदय हो जाता है। उसकी स्वाभाविक “अलख” में एक 
जादू है, जो बोलता नहीं, पर हृदयों की गंठें खोल के रख 
देता है । 

अपग्रि-देव का सन्देश है--प्र+अतः । बढ़े चलो ! 


क्र 


रानी 

यद्दाहिष्टे तदग्ये बरहदचे विभावसों । 

महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा उदीरते ।। ६॥ ८६ 

ऋषि:--वसू यव:-धनामिकादी-गणु । 

(यत्‌ ) जो [स्तुति] (वाहिष्ठम) अधिक-से-अधिक 
स्फूति देनेवाली है (तत्‌) वद्द (अश्नये) अश्नि-देव की है। 
( विभावसरों ) हे ज्योतिधन ! (बृहदु ) बहुत बड़ा (अच्चे) 
नेवेद्य का । ( त्वत्‌ ) तेरी ( रयिः ) खेल रही सम्पत्ति ( महिषी+ 
इव ) रानी-सी है| ( त्वत्‌ ) तुझ से (वाज़ाः ) अन्न, बल तथा 
ज्ञान का ( उत्‌ईरते ) स्वाभाथिऊ विकास हो रहा है | 

उस स्तुति का लाभ ही क्‍या जिससे स्फूर्ति न मिले । 
प्रभु का नाम लिया और वह ओठों ही पर रह गया। ऐसा 
नाम लिया न लिया बराबर है। जाप का फल यही तो है 
कि उससे जीवन में एक नई जाग्रति-सी आ जाती है | मनुष्य 
में काम के लिए एक नया उत्साह पेदा हो जाता है । अप्रि- 
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की स्तुति हो और उससे तन-मन में एक आग-सी न लग 
जाए। वह स्तुति ही क्‍या हुई? अग्नि-देव काय-बाहक 
है--संसार-भर के कार्या को प्रेरित करता है। यही बात 
उसके गुण-गान में हे । अप्रि का स्तोत्र “वाहिए” है । इस 
के समान प्रेरणा की, काय-संचालन की, शक्ति के संचार की 
शक्ति किसी भी और वस्तु अथवा क्रिया में नहीं है । 


अग्नि “विभावसु” है। उसकी संपत्ति प्रकाश है। और 
प्रकाश का धर्म है फलना । अग्नि जेसा उदार देव और 
कौन है ? अपने मुँह का ग्रास दूसरों के मुँह में डाल रहा 
है, जो अपना रंग, वही उपासक का। यज्ञ की वेदि पर 
हवय कीजिए बह मटपट आग बन जाएगा। यही अवस्था 
यजमान की है। यजमान का जीवन-धन यही अग्नि-देव 
का प्रकाश ही तो है। प्रभु के भक्त के पास अपने भक्षि-धन 
के सिवा कोई और संपत्ति है ही कहों ? भक्ति-रस संचारी 
रस है। वह अपने तक परिमित रह ही नहीं सकता। 

भक्त केबल अपने-आप ही दरिया-दिल नहीं। उसके 
संपूणर धन-धान्य की यही स्थिति हे । वीर की संपत्ति स्वयं 
खेलने को दोड़ती है !। वह महिषी-सी है । भक्त राजा है 
ओर उसकी संपत्ति पट-रानी | इस संपत्ति का महत्त्व रुपयों- 
पैसों में नहीं ऑका जाता है। खेल रही कौड़ी “रयि” है 
--रमणीय रयि । और सभाल कर रखा हुआ कुबेर का 
कोष भी कंकरों का ढेर-सा है। भक्तराज का भक्ति-भरा 
नेबेद्य थोड़ा भी हो तो बहुत हे। उसका वास्तबिक मूल्य 
निवेदक की श्रद्धा 'है। भक्त अपना स्वेस्व वार रहा है । 
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इस वारने में जो स्वयं अप्नमि का खभाव है, वही यजमान 
का। अप्रमि संपूण हृव्य का “वाहन” कर रही है--उसको 
आगे पहुँचा रही हे। उसने अपने मुख में ग्रास लिया ही 
इसी लिए है कि उससे समूचे देव-समुदाय की तृप्ति हो । 
सच तो यह है कि अग्नि ने अपने उपासक को अपनी मस्ती 
के रंग में इतना शराबोर-सा कर दिया है कि अब यजमान, 
यज्ञ तथा यज्ञाग्नि में भेद रहा ही नहीं । यजमान स्वयं भी 
तो विभावसु” हो गया। अब यह पता लगाना कठिन है 
कि अचेना कौन कर रहा है ? भगवान्‌ या भक्त ? क्रिस 
का नेवेद्य बड़ा है ? परिमाण में भक्त की अचना अल्प हो 
परन्तु समपंण की भावना में वह रवयं भगवान्‌ बन गया है। 
बने मूक ठपहार से, भक्त ओर भगवान । 
भक्त मूते अचेन बना, देव मूत बर-दान।॥॥ 

भगवान्‌ का धन अन्न बन कर, बल बन कर, ज्ञान बन 
कर उमड़ रहा हे, उबल रहा है, उछल रहा हे । वही 
उसमें रायित्व हे--रमणीय रयित्व । लक्ष्मी को विष्णु की 
पत्नी इसी लिए ही तो कहते हैं कि वह विष्णु की अधोह्ञलिनी 
होकर यज्ञ कर रही है--देव-लीला में लग रही है । 

अहो ! आज तो भक्त ने भी भगवान्‌ ही का वेप धारण 
कर लिया हैं। वह अपनी रयि से खेल रहा है । नहीं, 
उसे खेलने का ध्यान ही कहाँ है ? खिलाड़ी की विभूतियां 
उसे साधन बना खय लीला में लग रही हैं। भक्त ने 
अपने धन को “वाज़” का रूप दिया हे--अन्न का, बल का, 
ज्ञान का। यह अन्न, बल तथा ज्ञान अब कोई उसके रोके 
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रुक सकता है ? उसमें तो बह जाने की वाढ़-सीआ गई है। 

प्रभुने कभी कहा नहीं कि में देता हूँ। परन्तु कहीं 
हथा, कहीं पानी, कहीं तिनका, कहीं पत्ता, कहीं फल और 
कहीं प्रकाश की किरण बन-बनकर अत्ताओं के अंग-अंग में 
पहुँच रहा है। अश्न बल बना जाता है, बल ज्ञान। यह 
प्रभु की स्वाभाविक दान-लीला का फल है। आज भक्त की 
वृक्ति भी यही हो रही है। उम्के भाण्डारों के मुख अपने- 
आप खुल रहे हैं । 

ज्यों रानी छवि सब की, रही रावरी खेल । 
सन्‍त साधना में मगन, छवि-रस रही 'उडेल ॥। 
भः 
भिखारी 

विशों विशों वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

अग्नि वो दुय वचः स्तुपे शूपस्य मन्मभिः ॥»॥ ८७ 

ऋषि:--गोएबन:>र क्षाभिकाषी । 

( विशः विशः ) प्रज्ञा-प्रज्ञा के ( पुरुप्रियम्‌ ) जन-प्रिय 
( अतिथिम ) अतिथि (वः वश ) तुको ( अश्निम्‌ ) अग्नि-देव 
को, ( ढुय॑ ) द्वार पर दी जा रही ( वचः ) आवाज़ के रूप में 
( घाजयन्तः ) दम अन्न, बल तथा ज्ञान की कामना करनेवाले 
( शाषल्य ) परम आनन्द की ( मन्वभिः ) भाषनाओं से ( स्तुषे ) 
अपमे-अपने मन में स्तुति करते हैं । 

आज प्रातःकाल से मेरे द्वार पर किसी ने अलख जगाई 
है। केसी प्यारी आवाज़ है ? मीठी, सुरीली और फिर 
तेज़ । किसी के दिल से निकलती हे और दिल-ही-द्ल में 
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घर करती, जा रही है। इस आवाज़ में ओज है, तेज 
है। इसकी प्रेरणा के आगे कोई निठल्ले-से-निठल्ला पुरुष भी 
शन्ति से नहीं बेठ सकता। इसमें उत्साह है, उकसावट 
है। आलस्य पर, प्रमाद पर एक कोड़ा-सा पड़ता है। 
यजमान इस मीठे कोड़े का मज़ा लेता है | 

यह आवाज़ किसकी है ? किसी फेरीवाले की ? फेरी- 
वाला स्वयं तो दीखता नहीं। भ्रटक रही आवाज़ का रूप 
धारण किए द्वार-द्वार पर पहुंच रहा है। जोगी स्वयं अलख- 
सा बन रहा हे--न रुकनेवाली अलख-सा । 

हम अन्न चाहनेवाले, बल चाहनेवाले, ज्ञान चाहनेवाले 
इस आवाज़ को सुनते हैं ओर इसकी सुरीली लय पर मुग्ध 
हो जाते हैं। अन्न का, बल का, ज्ञान का सार यही 
आवाज़ है। केसी मीठी और फिर कैसी कड़ी आवाज़ है ? 

इस आवाज़ में आलस्य था नहीं, पुरुषार्थ था, अनथक 
परिश्रम का, निरन्तर यज्ञ करते जाने का, बिना ग्लानि के 
कत्तेव्य पालन कर उसके फल से उपेक्षा कर देने का 
आनन्द है । 

मेरे मन | यह आवाज़ तो अग्नि-देव की हे--लोक- 
प्रिय अग्नि-देव की । जनता का प्यारा देवता अग्नि-देव है । 
सर्व-साधारण प्रेरणा से, पुरुषार्थ से, आत्म-त्याग से, 
आत्माहुति से प्यार करते हैं। व्यक्ति निठल्ला बेठ सकता 
है, समुदाय नहीं। जमघट को तो जहाँ भी इकट्ठा करोगे 
उपद्रव का भय रहेगा । जनता तो एक आग है जिसे यदि 
यज्ञ में न लगाया गया तो स्वयं अपने घर को भस्म कर देगी। 
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इस आग को वेद के मन्त्रों की सुरीली रागिणी सुनाओ। 
इसे हठय दो। आत्माहुति की गाथाओं के साथ अपने 
बलिदान का पुण्य दृश्य दिखाओ । लोकाग्नि इसी दृश्य पर 
मस्त हो जाती है। फिर उससे जितना यज्ञ चाहो करा 
लो। जनता में आत्म-त्याग की भावना जगते देर नहीं 
लगती । वे कुछ भी त्याग करने को तेयार रहते हैं। उन्हें 
कोई अलख सुना दे। अलख रवयं आग हे--न दीखने- 
वाली आग | ” 
में इस अलख पर मस्त हूँ, फेरी दे रही अलख पर, 
हृदय-हृदय में आग लगा रही अलख पर, अ्रन्न की, बल 
की, ज्ञान की  आहुति ले-लेकर उसे ज्वालाओं के मुख में दे 
रही अलख पर | मेरे मन की शान्ति इसी अलख में है । 
मुझ यजमान का यज्ञ अलख हे । कोई मेरे द्वार पर अलख 
पुकारता हे, में उसे सुनता हूँ और श्रातःकाल का उद्त 
हुआ अग्नि-देव मान कर उसका स्वागत करता हूँ । 
तुम प्रभु ! प्रेम-मिखारी । 

जिनके पग पर लछमी लोटे, सो याचक, बलिहारी ! 

द्वाटद्वार पर अलख पुकारें, लख न सके संसारी ॥ 

भाति-भाँति के कौतुक रच कर, बेठा खोल पिटारी । 

दशेक-हृदय मुग्ध लीला पर, माँगे भीख मदारी ॥ 

जिनकी सुध खो लोक-लोक में, दूँढ-दूढ मति हारी । 

सो प्रभु आचल गहें भिकछु बन, बलिहारी “मद्दतारी॥” 


के 
के कं 


असमानत 


बहद्यों हि मानवेडर्च्चा देवायाग्रये । 

य॑ मित्र न प्रशस्तये भर्तासो दथिर पुर; ॥ ८।॥ द८ 

कषि:--पुरु:पाकक महान्‌ 

( यम ) जिसे ( मरत्तांसः ) मनुष्य ( प्रशस्तये ) शिक्षा लेने 
के लिए (मित्रम न) मित्र को तरह ( पुरः ) अपने सामने 
( द्धिरेः ) रखते हैं, उल ( भानवे ) प्रकाशमान ( अञये देवाय ) 
अप्नि-देव के अपंण ( वृददु बयः ) अपनी लंबी आयु (हि) ही 
( अच्छे ) कर | 

मित्र वह है जो आड़े समय काम आए। जिसे हमसे 
प्रेम हो, जो हमारा हित करे, वही मनुष्य हमारा मित्र हो 
सकता है। कई मित्रता: सहवास से, कई वात्तालाप से, 
कई प्रेम-पूर व्यवद्दार से आरम्म होती हैं। अधिक धआश्चये- 
जनक वे मिन्रताएँ हैं जो बिना बातचीत के, बिना किसी 
सहवास के अपने-आप स्थापित हो जाती हैं। संसार की 
इृष्टि से एक महानुभाव ने दूसरे को कोई लाभ भी नहीं 
पहुँचाया, परन्तु इन दो महानु भावों में मित्रता हो गई है । 
कभी-कभी एक सज्जन दुसरे सज्जन को जानते भी नहीं, परन्तु 
फिर भी ये उनके प्रेम के पात्र हैंँ। इनकी कोई बात उन 
दूसरे महाशय को पसंद आ गई है । स्थिरतम प्रभाव सदा- 
चार का होता है। यदि किसी का आचरण इतना अच्छा 
हो कि विना जाने हम उसका अलुकरण करने लग जाए तो 
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हमारे मन में उसके लिए अनुराग पेदा दो जाना खाभाविक 
है। जो आचार से पतित हो जाए, बह चाहे घनिष्ठ संबंधी 
ही क्‍यों न हो, हमारे हृदय में उसके लिए मेत्री का भाष 
क्रायम नहीं रह सकता। घधड़ाबदी ओर खार्थ के अभाव में 
मित्रता का आधार सदाचार ही होगा। सदाचारी से शिक्षा प्राप्त 
होती है। यह उसकी सबसे बड़ी कृपा है । वास्तविक मित्र 
वह है जिसे आदशे के रूप में अपने सामने रखा जा सके । 

अप्रि-देव ! तुम ऐसे ही मित्र हो । तुम्हें संपूर संसार 
मित्र समझता है, यही नहीं, तुम्हें आचार में, व्यवहार में 
अपना आदश मानता है। आदशे-वादी का मित्र आदशे 
ही होता है।. वह अन्य व्यक्तियों से प्यार इसी लिए करता 
है कि उनमें वह आदश पूण अथवा आंशिक रूप में मूर्त हो 
गया है । आचार की पराकाएप्टा ददारता है ओर वह अप्मि- 
देव में अपनी परम सीमा में विद्यमान हे। अग्रि-देव 
कृपण देव नहीं । दूसरे देवों से एकीभूत होने की शिक्षा 
यदि किसी से लेनी हो तो बह अग्निदेव से ही लेनी चाहिए । 
अप्रि-देव इसमें सबका पुरोहित हे, अगुआ हे। अनुग्रह 
करता द्वे ओर जताता यह द्वे कि उसने अनुग्रह नहीं किया । 
खिला ओरों को रहा है पर दिखाता ऐसे है जेसे स्वयं खा 
रहा है। ऐसा मित्र ओर कोन हो सकता हे ? 

यही खूबी सूय में है । वह प्रकाश-स्वरूप हे । प्रकाश 
के स्वभाव में है--फेलना । किरण गति करेगी ही । ज्योति 
अपने अन्दर बन्द नहीं रह सकती। अप्नि आध्यात्मिक हो 
या भौतिक, आत्माहुति उसका स्वाभाविक गुण है । 
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ऐसे प्रकाश-स्वरूप देव के लिए, जिसकी सत्ता ही यज्ञ है, 
जो आहुति देता हे ओर उस पर “इदज्न मम” कह छोड़ता है, 
जो बलिदान करता भी है ओर फिर कहता है कि नहीं किया 
>ऐसे उदार अप्रि-देव के लिए, हे मेरी जान ! तेरे पास 
क्या है जो पुरस्कार के रूप में पेश करे। आज चिडटी के 
घर भगवान्‌ आए हैं। चिडेटी ! तू क्‍या भेंट करेगी ? 
अपने इस छोटे-से शरीर को, उसके अन्दर मचल रहे मन को, 
इस नन्‍हें-से शरीर और इस नन्‍हें-से मन की लीला की सूत्र- 
धार अपनी नन्‍्हीं-सी आत्मा को--इस छोटे-से अपने-आप 
को--भगवान के अपण कर दे । 


यह तुमे किसने कहा कि शरीर छोड़ दे--आग में या 
पानी में या किसी घातक की छुरी की धार पर अपनी बलि 
दे दे ? समर्पित शरीर तेरा नहीं, अप्रि-देव का है। अब 
तेरे पास तो यह शरीर अमानत के रूप ही में हैे। इसकी 
रक्षा कर । जी-जान से रक्षा कर। यह शरीर अम्रि-देव 
का है, इसलिए पवित्र हे। इसे मेला न कर । किसी 
अनुचित काम में न लगा। अग्नि-देव की अमानत में 
स्रयानत न कर । तू अपनी ञआयु बढ़ा। तेरी आयु तो 
अब अपनी रही ही नहीं। तू इसका संरक्षक हे---अग्नि- 
देव की एक देन का संरक्षक । अग्नि-देव के अपंण जब 
आयु ही करनी है तो फिर लंबी आयु कर | इसे बढ़ा। 
इसका क्षण-च्ण अग्नि-देव की भेट कर दे। अग्नि-देव 
खरा व्यापारी हे। उसका हिसाब बना रहे । उसकी 
अमानत चलती रहे । खरे व्यापारी के साथ साहूकारे में 
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क्या आपत्ति ? यह व्यापार तो आनन्द की लीला“है | लेने- 
वाला भी खुश, देनेवाला भी खुश । 
कर 
ऋषि-पुत्र 

अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्टमभ्रिमानवम्‌ | 

यः सम श्रतवन्नार्त बृहदनीक इध्यते ॥६॥ ८६ 

ऋषः--शभापदन :- जैन राचक । 

हम ( वृत्रहन्तमम्‌ ) पाप-ताप के सबसे अधिक विनाशक 
( ज्येष्टमू ) महान ( आनवम्‌ ) मानव जनों में विद्यमान (अश्विन) 
डस्र अश्नि-देव को ( अगन्म ) प्राप्त हुए हैं (यश ) जो ( श्रतवन ) 
श्रति के घोड़े पर सवार ( आक्ष) ऋषि-पुत्रों में (चृद्दतू+अनीकः) 
एक महान ज्योतिव्यद्द के रूप में (इध्यते सम) प्रदीम रहा है। 

आज हमें अग्नि-देव के दशन हो रहे हैं। क्‍्यामे 
वही हूँ जो पहिले था अथोत्‌ मनुष्य ? मेरे आगे से 
आवरण हट रहे हैं। पाप-ताप दूर हो गए हैं। अब तो 
मुझसे पाप से कुछ सम्बन्ध ही नहीं । मेरी अन्द्र की आँख 
खुल गई हे। कोई पदों रहा ही नहीं। में तत्त्व का 
प्रत्यक्ष दशन करता हूं । धर्म का साक्षात्कार कर रहा हू । 
क्या मे अभी मनुष्य है ! 

ऋषि होकर भी मेरी मनुष्यता क्ायम है। जिस आग की 
एक चिनगारी मुझे चुंधिया-सी रही है, उसका तो दशेन होता 
ही मजुष्य को हे। किसी ओर शरीर में उसकी उपलब्धि नहीं । 
मनुष्य के अंग-अंग में, नाड़ी-नाड़ी में, नस-नस में, रोम- 
रोम में यह आग विद्यमान है। विद्यमान तो पशु-पक्षी में, पेड़- 
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पौधे में, और तो और, पत्थर तथा पानी में भी है, परन्तु 
इसकी अनुभूति जसी पौधे को है, पत्थर को नहीं, जैसी 
पशु को है, पौधे को नहीं, और फिर जेसी मनुष्य को है 
या होनी सम्भव है, वह तो चीज़ ही कुछ ओर है । आज ' 
मुझे वही अनुभूति हो रही हे--बृद्ध अग्नि की अनुभूति, 
उस पुरातन आग की जिससे पुराना कोई पदार्थ हो ही नहीं 
सकता । 

वह आग एक ज्योतिव्यूह हे । प्रकाश की सेना की एक 
विशेष रचना है, यात्रा हे, जलूम है, प्रोसेशन है । अनादि 
काल से चल रहा “अनीक” हे--प्रोभसेशन है । एक महान 
प्रोसेशन हे। एक आग है जिसका न आदि है और न 
अन्त । जले रही है और चल रही है। यह सृष्टि सब 
उसी आग की हे | 


यह आग सम्पूण संसार में जल रही है पर उसकी 
विशेष वेदि “श्रुतवा” का हृदय हे--श्रुति के घोड़े पर सवार 
तत्वदशी ऋषि का हृदय । जो एकान्त में बेठा गुद्य ध्वनियों 
को सुनता है और फिर उन पर सवार हो जाता है। जिसके 
लिए वह शरोर-भरा संसार एकान्त हो गया है। जो अपनी' 
श्रुति के घोड़े पर चढ़ा इस कोलाहल-पू्ण जगत्‌ की, शान्त 
हेदय से सेर कर रहा हैे। वह ऋषि-पुत्र हे, सात ऋषियों 
का और उसका वंश एक॑ है। वह तारों के नीचे खड़ा 
उनका दिव्य सन्देश लेता है। यही उसकी श्रुति है जो उसे 
घोड़े का काम दे रही है--बाप के घोड़े का। गुरु-जनों के 
विए हुए इस श्रुति के घोड़े पर सवार यह , मानव-बालक इस 


३२१ ऋषपषिया का जन्म 


विशाल ब्रह्माण्ड की यात्रा कर रहा हे । जहाँ “उसकी दृष्टि 
पड़ती है, वहीं उसे आग जलती दिखाई देती है। तारों में 
आग है, चाँद में आग है, सूय में आग है। ग्रह-उपग्रह 
सब अग्नि के पुंज हैं। संसार के जिस अणु को ज़रा-सा 
रगड़ दो, कट आग उगल देता है । 

चारों तरफ़ जाज्वल्यमान इस ज्वाला-मुखी से उसकी ओर 
एक अपना हृदय ही तो था। पर वहाँ भी, ज्यों ही उसकी 
हृदय की आंख खुली, अनादि अनन्त सवतोमुख जीवनाग्नि 
की यात्रा ही तो थी। इस आग के मुक़ाबिले में बाहर,की 
आग धुआँ-सी हे । 

आज मुझे इस आग के दशन हो रहे हैं--इस “आज्षे” 
--आपषे आग के, मानव आग के | अकेले मुझे नहीं, 
ऋषियों की परम्परा में मुझ ; श्रुति के घोड़े पर चढ़े बेद- 
वीरों में मुके ; अनादि-अनन्त आत्मागिन की ज्योतियात्रा में 
चल रहे ऋषि-पुत्रों में मुझे; हम सबको ; मनुष्य-मात्र 
को ; संपूर्ण ऋषि-सन्तान को । 


न न 


ऋषियों का जन्म 
जातः परेण धर्मणा यत्सवृद्धि! सहाभ्रुवः । 


पिता यत्कश्यपस्यागिनः श्रद्धा माता मनुः कवि) ॥१०॥ 
ऋषि:--वामदेव:>-कमनौय देव, मनु:ःमननशीक । 

( यत्‌ ) यद्द जो तू ( सवृद्धिः ) लाथियों में (सद्द आश्चुवः ) 

आ मिला है, यह (परेण ) परम ( घमंणा ) धम द्वारा (जञातः ) 


नै 
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तेरा जन्म हुआ | इस परम धर्म का स्वरूप यद्द है (यत्‌ ) कि 
( कश्यपस्य ) तत्व-दर्शीं ऋषि का (पिता ) पिता ( अन्लिः ) 
अश्नरि-देव होता है, ( माता ) माता ( श्रद्धा ) श्रद्धा होती है और 
( मनुः ) उसका मन ( कवि: ) क्रान्तदर्शों हो जाता है । 
ऋषि-दृष्टि प्राप्त होने के पश्चात्‌ मनुष्य अनुभव करता है 
कि उसका दूसरा जन्म हो गया है | संसार उस्ते परिवर्तित-सा 
प्रतीत होता है । पहिले जो वस्तुएं जड़ थीं, गूंगी थीं, वह अब 
बोलने लग पड़ती हैं। उसे सब ओर से सन्देश आने लगते 
हैं। वह इस संसार में अकेला नहीं हे, अजनबी नहीं है । 
वह साथियों में हे--सखाओं में । वह एक परिवार का 
सदस्य है--याज्ञिक परिवार का। सूय यज्ञ कर रहा है, 
वायु यज्ञ कर रही है, बादल यज्ञ कर रहे हैं, नदिया यज्ञ 
कर रही हैं । ब्रह्माण्ड का अणगु-अरा यज्ञ कर रहा है । यह 
यज्ञ एक साम हे--गीत हे । नपे-तुले स्वर ओर ताल के 
साथ इस यज्ञ में मन्त्र-गान हो-हो कर आह्ुतियों डाली जा 
रही हैं। आज इस लय में इस नए यजमान की लय भी 
मिल गई । यह अब बाधवों में हे--यजमान बाँधवबों में । 
कभी का बिछुड़ा हुआ आज अपने परिवार में आ गया है । 


यजमान का यह एक नया जन्म हे--धर्म के हाथों जन्म, 
परम धर्म के हाथों जन्म । आखिर जन्म पाकर मनुष्य एक 
नए घर में आंख ही तो खोलता हे । यही दशा इस नए 
ऋषि की हे। ऋषियों की शद्धला सनातन काल से चली 
आती थी। संसार था ही ऋषियों का । सृष्टि की सेर-गाह 
में प्रति-त्ञण लाखों नए यात्री आ रहे हैं ओर लाखों आंखें 


३०३ ऋषियां का जग्म 


मूँदे चले जा रहे हैं। यह वाटिका इन मुँदें नयनोंवाले के 
लिए क्या है ? बे तो जैसे यहाँ आए और जेसे न आए । 
उनका यहाँ आना न आना बराबर हे। यह घर तस्तव- 
दर्शियों ही का है--ऋषियों ही का। ऋषि इस घर को 
जानते हैं। वे यहाँ एक परिवार में हैं--खेल रहे, यज्ञ कर 
रहे परिवार में । यह परिवार हमेशा आनन्द-मंगल मनाने- 
बालों का है। आज इनमें विशेष मंगल है क्योंकि इनमें 
एक नया परिवार-बन्धु सम्मिलित हुआ हे । आज इनके 
यहा जन्मोत्सब है । के 

ऋषि का जन्म श्रद्धा की कोख से होता है । सत्य को 
स्वीकार करनेवाती--रब अथोत्‌ अपना अंग बना लेनेवाली 
--बुद्धि का नाम श्रद्धा है। यह बुद्धि दिव्य है। सत्य 
रिवाजी नहीं, वास्तविक । किसी पुस्तक का, पन्ने का, बिरा- 
दरी का, परिवार का स्वीकार किया हुआ सत्य नहीं, किन्तु 
अपनी आत्मा का माना हुआ, साक्षात्‌ देखा हुआ सत्य । इस 
सत्य की प्रतीक्षा में बेठने के लिए--इसकी भावना-मात्र श्रपने 
में पेदा होने देने के लिए लाखों आवरण अपने हृदय से हटा 
देने होते हैं। जिस संसार में हम रहते है, उसके संस्कार 
अत्यन्त दृढ़ हैं । उन्हें कोई हटाए भी तो केसे ? जब तक 
वह अपना जीवन नए सिरे से आरम्भ करने को तेयार न 
हो, इस बे-लाग सत्य के संसार में जन्म ही केसे ले ? वास्त- 
विक बालक ऋषि होता हे। उसका जन्म श्रद्धा-देवी की 
गोदी में होता है । 

ऋषि का पिता तो है ही अ्रप्नि-देव । जिसने विश्व-याग 
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के इस आप्रेय रहस्य को पा लिया, वही ऋषि है। ऋषि-दृष्टि 
यज्ञ-दृष्टि का दूसरा नाम है । ऋषि आग का बेटा है। वे- 
लाग आग का--यज्ञ की बे-लाग आग का । 

बह प्रभु-पुत्र है। उसकी मन की आँख खुल गई है। 
निरन्तर मनन के फल्-स्वरूप उसका मन अब सचमुच मनु 
बन गया है। वह सृष्टि के आदि से लेकर अन्त तक को 
देखता हे । आरम्भ से यज्ञ की एक शूट्धला-सी चली आती 
है जो अनन्त काल तक इसी प्रकार चलती चलेगी । इस 
यज्ञ पर न देश की परिधि है न क्राल की। उसके कऋान्त- 
दर्शी मन ने उसे यह रहरय बता दिया है । इस रहस्य के 
खुलते ही वह ऋषि हो गया हे--ऋषियों के परिवार में जा 
मिला हे । लोक-लोकान्तरों ने उसे अपना लिया है। अब 
विश्व उसका अपना है । वह उसके पिता अप्नि-देव की यज्ञ 
की वेदी ही तो हे, उसकी माता श्रद्धा-देवी का लाजनागार 
ही तो हे। उसके कवि मनु-देव का कविता-कलाप ही तो है। 

मेरे मन ! क्‍या तू सचमुच मनु हो गया है? श्रद्धा 
की कोख से तेरा जन्म हो लिया ? क्या तू अब अग्मि-पुत्र 
कश्यप है ? पश्यक ? ऋषि ? तेरे सखा सहवर्ती कौन 
हैं ? धर्म के जाए? विश्व-याग के देवता ? हॉ ! मेरे मन ! 
तू खेल ! इन खिलाड़ियों के साथ खेल । दूसरा जन्म है 
ही इसी खेलने के लिए । 


चिनगारियाँ 
सोम१४राजान वरुणम भिमन्वारभामहे । 
आदित्य॑ विष्णु९४ से ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥१॥ ६१ 

ऋषि:--अग्नि:-अ ग्रणी, आगे के जानवाका १ 

हम ( राजानम्‌ सोम॑ ) राजा साम का, ( वरुणम ) श्रेष्ठ 
( अश्विम्‌ ) अग्रणी का, ( आदित्यम्‌ ) अदिति-पुत्र ( विष्णुम्‌ ) 
व्यापक ( सू्यम्‌ ) खूर्य का ( च ) ओर ( वृदस्पतिम्‌ ) वाणी के 
अधिपति ( ब्रह्माणम ) ब्रह्मा का ( अनु-आरभामहे ) पल्ला 
पकड़ते हैं--अनु ऋरण स्वीकार करते हैं। 

ब्रद्माणड की यज्ञ-शाला में यज्ञ करने के अनेक प्रकार 
हैं। चक्रवर्ती सम्राट से लेकर दो पेसे के मज़दूर तक सब 
अपने-अपने ढंग से यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ-भाव से कोई 
छोटा काये किया जाए या बड़ा, अध्यात्म की मण्डी में 
उसका भाव एक ही है। वहाँ क्रियाओं का मूल्य भावना 
की सत्यता से ऑका जाता है, यज्ञ के बाह्य रूप से नहीं । 

राजा राज्य कर रहा हे, यदि वह सोम है तो वह यज्ञ 
कर रहा है। सोम का अर्थ हे--उत्पादक | राजा की 
राजनीति उत्पादक होनी चाहिए--अन्न की, बल की तथा 
ज्ञान की उत्पादक । उसके शासन में कला की, विद्या की, 
धन-धान्य की वृद्धि हो, तभी वह सचमुच राज्य करने का 
अधिकारी है । हम प्रजा-जन ऐसे ही राजा का पन्ना पकड़ते हैं । 

हम अनुयायी लोग ऐसे अग्रणी का पन्ला पकड़ेंगे जिसका 
आचार-व्यवहार 'अनुकरणीय हो । अगुआ श्रेष्ठ पुरुष होना 
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चाहिए। वह वास्तव में वरुण हो--मनुष्यों में बर, जेसे 
वधू बर के लिए अपना हृदयासन बिछा देती हे, एसे ही 
प्रजाजन राजा के लिए। अगुआ अपने श्रेष्ठ गुणों के 
कारण अपने अनुयायिओं का दिल जीत ले, तभी वह 
अगुआ रह सकता हे । 

हम उस प्रेरक पुरुष का पल्ला पकड़ते हैं जो “अदिति- 
पुत्र” हो। अदिति “अदीना देव-माता” हे। धर्म पर डट 
जाने की भावना अदिति हे। धर्म के अटल नियमों का 
ज्ञान प्राप्त कर उन पर हृढ़ता से आरूढ़ हो जानेबाले पुरुष 
आदित्य कहलाते हैं। जिनके अपने जीवन में स्फूर्ति हो, 
वे दूसरों को भी र्फूर्ति प्रदान कर सकते हैं। वे सूय हें-- 
प्रेरणा करनेवाले सूये। उनकी इस रफूर्ति का प्रभाव किसी 
संकुचित परिधि तक ही परिभित नहीं रहता। वे “विष्णु” 
हो जाते हैं। जनता के हृदयों में घर कर, प्रत्येक जन को 
अपने अनुरूप बना लेते हैं। उनकी शक्ति व्यापक होती है। 

हम उस विद्वान का पल्ला पकड़ते हैं जिसकी विद्या बोलती 
है--चतुमुब होकर बोलती है। जहाँ ज्ञान का धनी है, 
वहाँ वाणी पर भी उसका पूरा अधिकार है। उपदेश उसके 
मुख से इस अकार भड़ रहा है जैसे हिल रही फूलों के बोझ 
से कुक गई डाली से फूल । 

संसार में कोई किसी भी पद पर खड़ा किया जाए, वह 
अपना कत्तेव्य “इदन्न मम” कट कर पालन करता जाए। 
इससे उसे फल की आकांक्षा न हो। वद्द सोम हो--कला- 
वान । कला उत्पादक धंधा है, भिखारी धंधा नहीं । शिल्पी 


३२७ खिनगारियां 


अपने शिल्प को भीख का साधन न बनाए। मनुष्य शिल्पी 
होकर राजा हो, श्रेष्ठ होकर अग्रणी हो । अदिति-पुत्र होकर 
व्यापक सूये हो--किरण-कि रण के हाथ से प्रेरणा करनेवाला 
सूय। ओरष्ठ ब्रह्म-वेत्ता होकर उपदेष्टा हो। ये सब अग्नि 
ही की भिन्न-भिन्न प्रतिमाएं हैं। ये लोग लेते हैं देने के 
लिए। इनके पास शिल्प-धन है, आचार-धन है, विद्या- 
धन है--इन सब धनों को ये ओरों में बॉट रहे हैं। शिल्प 
को कृतियों द्वारा, आचार को पथ-प्रदशन द्वारा, विद्या को 
उपदेश द्वारा जनता में बॉट रहे हैं, वितीण कर रहे दें। « 


प्रभो ! हमने इन्हीं लोगों का पल्ला पकड़ा है। ये सब 
आप की विभूतियों हैँ। हमने पीछे से इनका पल्ला पकड़ा है । 
हमें इनका अनुयायी बना दो । इनके अनुसरण से हमारा 
भी कल्याण हो जाए। हम सोम बनें, अग्नि बनें, विष्णु 
बनें, ब्रह्मा बनें। अपने गुणों की श्रेष्ठता से संसार-भर में 
श्रेष्ठ हों। हम मुखिया हों--सेवा में, शुश्रूषा में, पथ-प्रदशन 
में। हमारी श्रेश्चता यही हो | 

अग्नि-देव | हमें अपनी चमक की एक चिनगारी-सी 
दे दो। हमें पल्ला पकड़वा दो इस चिनगारी ही का। ये 
यजमान जन सब तुम्हारी चिनगारियों ही तो हैं । 


स्वगे की सीढ़ी 


इत एत उदारुहन्‌ दिवः पृष्ठाएयारुहन्‌ । 

प्रभूजयो यथा पथो द्यामड्जिरसो ययुः ॥२॥ 

ऋआध:--वामदद:>समजनाय प्रकाश 

(एते ) ये देवता (इतः ) इस लोक से ( उत्‌ आरुह्न ) 
ऊपर चढ़े। (द्वः ) लोक की (पृष्ठानि) भूमिकाओं पर 
( थारुहन्‌ ) चढ़ गए। (यथा पथः ) जिस रास्ते से ( अड्धिरसः ) 
अड्ियों में रमण करनेवाले (भूजयः ) यक्षान्नि प्रदीक्त कर 
( धाम ) धलोक को ( प्रययुः ) प्राप्त हो गए | 

सोम और वरुण, आदित्य और त्रह्मा--ये सब देवता 
हैं--अति-मानव हैं । परन्तु ये उठे इसी मानव-लोक ही से 
हैं। साधारण जनों में से ही तो असाधारण व्यक्ति बन 
गए हैं। झुलोक की इन भिन्न-भिन्न भूमिकाओं पर चमक रहे 
हैं। वे भी दिन थे जब इन मानवों की दृष्टि भोतिक थी। 
पर अब ये अध्यात्म के आसमान के तारे हैं। इस आस- 
मान का केवल एक लोक नहीं--केबल एक मंजिल नहीं । 
कोई एक मंज़िल पर हे, कोई दूसरी पर । पर हैं सभी इस 
आध्यात्मिक द्ुलोक ही में । 

इस आध्यात्मिक द्युलोक की सीढ़ी हे--“अगिरा” 
बनना । अंग होते हुए अंगी के मज़ों का मज़ा लेना । 
अपनी सत्ता अलग न मान कर अपने-आपको किसी अवब- 
यवी का अवयवब मानना । संसार अवयवबियों का घर हे। 


३२६ स्वर्ग की सीढ़ी 


अकेला कोई पदार्थ यहा न जी ही गहा है और ज़ मर ही । 
जेसे हमारे शरीर के किसी अंग का अलग जीवित रहना 
असंभव हे, ऐसे ही संपूण त्रह्माण्ड के अंगों का। हाथ जी 
सकता है, हाथवाले के साथ । हम ज़रा विचार कर देखे । 
हमारा वेयक्तिक जीवन समुदाय के जीवन पर, समुदाय का 
किसी ब्रृहत्‌ समाज के, उस बृहत्‌ समाज का अन्त को जाकर 
समूची मानव-जाति के जीवन पर निभर प्रतीत होगा । राष्ट्र 
राष्ट्रों के साथ बँध रहे हैं, जातियां जातियों के साथ। समूचे 
मानव-संसार का अन्तिम हित एक ही हे ! 

इस अंगी-दृष्टि को ज़रा र अधिक विस्तृत कर लो । 
तब मनुष्य, पशु, पौधे, हवा, पत्थर और पानी एक ही 
संस्थान के विविध भाग प्रतीत होंगे। प्रत्येक सजीव पिण्ड 
दूसरे सजीव पिण्डों के साथ अपने जीवन के सूत्र द्वारा 
संबद्ध है। फिर सजीव पिण्ड निर्जीव पिण्डों ही के जीते- 
जागते रूप हैं | सजीव-निर्जीव का एक दिव्य बन्धुत्व-सा प्रतीत 
होता है। आत्मा शरीर का और शरीर आत्मा का भाई 
है। इस शरीर के नाते, आत्मा का, संपू्ण जड़-संसार के 
साथ एक अलौकिक नाता-सा हो गया है । 


जिसे इन अलौकिक नातों का आनन्द आ गया है, वह 
इस लोक से ऊपर उठ गया है। उसकी दृष्टि अंगी-दृष्टि है। 
वह इसी दृष्टि में रमण करता--इसका खूब आनन्द लेता 
है। वेद की भाषा में वह “अंगिरा” हो गया है । 

यह अंगी-संसार अप्रि-देव ही की दिव्य रचना है। 
संबन्ध सभी अग्नि-देव के द्वारा द्वी होते हैं। कोई पदार्थ 
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किसी अवयवी का अवयव बनता ही तभी है, जब दो अब- 
यवों में अभ्नि की--ताप की--लहर दौड़ जाए। अंगी-दृष्टि 
वास्तव में अग्नि-दृष्टि है--दूसरे शब्दों में यज्ञ की दृष्टि । 

ममुष्य अपने-आपको किसी अंगी का अंग मान कर इसी 
अग-भाव का आनन्द ले--इसी को यज्ञ-भावना कहते हैं । 
जहां व्यक्ति ने अपने-आपको समष्टि के समपंण कर दिया, वह 
वहीं यजमान हो गया । वह आग में पड़ कर उसकी ज्वाला 
बन गया--विश्वाप्नि की ज्वाला। वेद ने ऐसे ही मनुष्यों 
को “भूजयः” कहा हे--विश्रयाग की आग जलानेवाले 
हुतात्मा। इन लोगों ने सचमुच भूलोक को जीत लिया है । 
ये प्रथिवी से ऊपर उठ गए हैं। अब तो ये देवता हैं, 
टुलोक में रहते हँ---आध्यात्मिक युलोक में । 

इस णुलोक की सीढ़ी विश्रन-याग की आग है। आध्या- 
त्मिक खगे का स्थान विश्व-याग की ज्वालाओं में है---अंगियों 
के अंगित्व में, इस प्रथिबी लोक को जीत चुके यजमानों की 
यज्ञ-भावनाओं में । 


ल्‍ 
अश्नि-होत्र 
राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहे । 
इंडिष्वा हि महे वृष द्यावा होत्राय एथिवी ॥३॥ 8३ 


ऋषि:--वामदेव:>कमनीय व्यवहारी १ 
( अग्ने ) हे अभ्नि-देव | ( मद्दे ) महान ( राये ) रमणीय 
( दानाय ) दान के लिए हम (्वा ) तुम्दें ( समिधीमद्दे) 


३३१ अग्मेडास्र 


प्रदीक्त करते हैं। ( बवृषन्‌ ) हे दान की कृष्टि करनेवाले ! (महे) 
महान्‌ ( होत्राय ) यज्ञ के लिए तुम ( द्यावा+पृथिवी ) दुलोक़ 
तथा पृथिची की ( ईडिष्व हि ) प्रशंसा करो ही । 


"आज हमने आग जलाई है--इसलिए कि हम दान करें। 
छोटे-मोटे दान तो बिना श्रद्धा के 'हिया भिया”?--लोक-लाज 
से, धर्म-मीरुता से भी हो सकते हैं। हम मानें न-सानें, 
कुछेक टके तो बिरादरी अपने बल से भी रखवा ही लेती है। 
थोडे-से पेसों के लिए हम समाज स लड़ने नहीं जाते । इसको 
चाहे समाज का भय समकका जाए या बिरादरी की लाऊज | 
हम इतना दान तो अपने दिल की कमज़ोरी से भी दे ही देते 
हैं। आज हम चाहते है कि हमारा दान महान हो। उस 
दान के महत्त्व का--उसकी पूजा का--भाव खय्य हमारे 
हृदयों में अंकित हो जाए। जब्र हम यह दान कर रहे हों, 
हमारा हृदय इसकी गम्भीरता को अनुभव करे, इसे एक 
पवित्र काय समके । यह अनुभूति बिना यज्ञ की भावना के 
नहीं हो सकती । इसके लिए घूनी रमाने की--आग जलाने 
की, अप्नि-देव की उपासना करने की--आवश्यकता हैे। 
जब तक कि हम अपने-आपको विश्व का अंग नहीं समभते 
हम यज्ञ नहीं कर सकते । जब तक हमारा रोम-रोम इस 
भावना से शराबोर नहीं हो जाता कि हम उसी आग की चिन- 
गारी हैं जिसके द्वारा ब्रह्माण्ड के सम्पूण परमाणु एक हो रहे 
हैं, तब तक इस महान्‌ दान के हम अधिकारी ही नहीं हैं । 
भौतिक संसार को भौतिक ताप ने और फिर इस भौतिक को 
आध्यात्मिक अफि ने ही आश्रय प्रदान कर रखा हे । योगी 
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के हृदय में इस अप्नि की लपटें उठ रही हैं। बाहर की 
धूनी अन्दर की आग का केवल धुआं ही हे। आज हमने 
अपने अन्दर आग जलाई है। 

आज हमें एक मद्दान्‌ अग्नि-होत्र करना द्े। भगवान 
का अप्रि-दहोत्र, दसों दिशाएं कर रही हैं। विश्व-याग की 
आग में सब ओर से आहुरति पड़ रहदी है । दर क्षण आहुति 
पड़ रही है। कितना बड़ा, विशाल, व्यापक यज्ञ हर 
समय हो रहा हे ? 

* अग्रि-देव ! मेंने तुम्हें एक छोटे-से कुण्ड में तो बहुत 
दिनों प्रदीप्त किया ही हे । प्रतिदिन प्रदीम्त करता ही हूँ । 
तुम्हारी इस छोटी-सी ज्वाला में मुझे एक आध्यात्मिक ज्योति 
के दशेन होते हैं। में इस लुक-छिप के रूप में प्रकट हो 
र्द्दी ज्योगतति की कॉंकियों पर मुग्ध भी बार-बार हुआ हूँ । पर 
एक कसक है जो दिल-ही-दिल में रही जाती है। या तो ये 
सिरे से मॉकियों ही न होतीं। मेरे लिए कबल आग होती | 
लकड़ी लकड़ी ही रहती। पर मेंने तो हमेशा पढ़ा है-- 
“अयन्त इध्म आत्मा”--यह आत्मा तेरा इधन है। भेरी 
आत्मा इंधन बनी हो, न बनी हो, अप्नि-देव यह तो तुम्हीं 
जानो कि तुम मेरे सूखे काठ से भी प्रदीप्र हुए या नहीं। पर 
इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि मेने जल रही लकड़ी को 
तुम्हारी आत्मा समझा है। जो आग मेंने जलाई है, उसके 
पीछे कोई आत्मवान्‌ अग्नि-देव था। मेरे मानस नेन्रों को 
उसकी मॉकिया मिली हैं। वे मकॉकियाँ न होतीं तो यह 
यान्त्रिक क्रिया प्रतिदिन केसे हो पाती ? 


३३% अआधशहाय 


इन भाँकियों ने मुझे बेचेन कर दिया है। आत्मवान्‌ 
अग्नि-देव की लपटें एक मोकी में केसे समा जायें ? उसका 
जाज्वल्यमान रूप देखने की इच्छा है। पूरा स्पष्ट दशन 
करने की अभिलाषा है। ये मोकियों मी तो मुके दशन का 
प्रलोभन दे रही हैं। अग्नि-देव ! वेद ने ब्रह्मचारी के हाथों 
तुम्हें दो समिधाए दिलवाना चाही हैँ--एक प्रथिवी लोक की, 
दूसरी झुलोक की । क्‍या ये दो समिधाएँ में तुम्हारे अर्पित 
कर सकता हूँ। यह लोक और पग्लोक दोनों फूँक दूँ, 
शरीर दे दूँ, आत्मा दे दूँ, ज़मीन फूँक दूँ, आसमान फूँक-दूँ । 

पहिले यह ज़मीन आसमान मेरे हों भी । में इन्हें अपना 
बना तो लेँ। सम्पूर्ण विश्व पहिले मेरा घर बन भी। तब 
कहीं “घर फुँक तमाशा देख” की नौबत भी आ सके । 

अग्नि-देव ! तुम्हारी कौंकी अब्र मेरे हृदय में समा 
नहीं सकती । यह आग मेरे अंग-अंग में छा ग्ही हे, मेरी 
नस-नस, नाड़ी-नाड़ी को अपना इंधन बना रही हे । यह 
ब्वारग भड़केगी | इस उछुलती धख्ारग को में अपने ह््द्य के 
कुण्ड में बंद कैसे रखूँगा। इसकी ज्वालाएँ अभी से बाहर 
लपकने लगी हैं। वे तो अपने-आप एक व्यापक जीभ-सी 
बनी जाती हैं। उन्हें चुलोक से परे चन ही नहीं पड़ती । 
वे ज़मीन-आसमान दोनों को अपने सुवर्णीय संकेतों में समेट 
रही हैं। उन्हें यही दो समिधाएँ पसन्द हैँ । अपनी मूक 
भाषा में वे इसकी प्रशंसा कर रही हैँ। आज मेरी आँखों 
भले विश्व से कोई छोटी चीज़ जेचती ही नहीं। मुझे विश्व 
प्यारा है। इसके अणु-अरु से मुमे प्रेम है। यह प्रेम 
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मेरे प्यारे की भेंट है। आज मेंने एक महान अग्नि-होत्र 
किया है--इस लोक का अग्नि-होत्र, पर-लोक का अग्नि- 
होत्र। मेने ये दोनों लोक विश्वाग्निकी भेंट कर दिए हैं। 
शरीर भट कर दिया हे--यह मेरी प्रथिवी है। आत्मा भेंट 
कर दी हे--यह देश दुलोक है। परमात्माग्नि में ये दोनों 
लोक स्वाहा कर दिए हैं। यह दान रमणीय दान है-- 
“रयि” है । दान की लीला आज हुई है । दे रहा हैँ और 
ले रहा हूं। आत्मा दे दी है। किसे ? विश्व को। विश्र 
दे दिया हे। किसे ? आत्मा को। लेने में लोभ नहीं, देने 
में अभिमान नहीं । देना लेना हो गया है, लेना देना । 

अपग्रि-देव | यह सब तुम्हारी कृपा हे। यह सब 
तुम्हारा ही महान “होन्र” हे--अप्नि-होत्र  महान्‌ अग्नि- 
होत्र  रमणीय अग्नि-होत्र !' अदन (भोजन ) दान है 
ओर दान अदन ( भोजन ) । 

27 
कविता्नि 

दधन्वे वा यदीमनु वेचिद्ब्रह्मेति वेरु तत्‌ । 

परि विश्वानि काव्या नेमिश्रक्रमिवा शुवत्‌ ।| ४॥ ६४ 

ऋषि:--सेम>-नेतिज्ञानयुक्त 

(यत्‌ ) जिख (इंवा) भी यज्ञ को मनुष्य (दथन्वे) 
संपादित करे (अन्नु ) डसके पश्चात्‌ (वोचित्‌ ) कह दे ( ब्रह्म 
इति) यह ब्रह्म की कृति है। (तव ) बह ( उ ) वास्तव में ( तत ) 
उस यज्ञ के तत्त्व को ( वेः ) ज्ञानता है। ( विश्वानि ) संपूण 


इे३५ कविताप़ि 
( काव्या ) काव्यों को अश्नि-देव ने ( परि-अभ्चुवत्‌ ) इस प्रकार 
घेर रखा है (इव) जेसे (नेमिः) हाल ने ( चक्रम्‌) 
पहिये को | 

मनुष्य की शक्ति खलप है। उसके प्रयोग के लिए भी 
वह त्रह्माण्ड में काय कर रही अनेक शक्तियों पर आश्रित है । 
मनुष्य कोई काम भी तो केवल अपने बल से नहीं कर 
सकता | उसे सास लेने के लिए हवा की, देखने के लिए 
रूप की, सुनने के लिए शब्द की, खाने के लिए भोजन की, 
रहने के लिए घर की, घूमने के लिए रास्ते की, बेठने के लिए 
जगह की आवश्यकता है । फिर इसे यह अभिमान ही क्‍यों 
हो कि में कत्ता हूँ । 

किसी कुकर्म के सम्बन्ध में तो कहा भी जा सके कि 
इसमें बुराई का अंश मनुष्य की अपनी बुरी भावना ही के 
कारण आया है । भले कर्म का तो उसे अवसर मिला हे । 
संसार में सारी सामग्री जुटी-जुटाई रखी हे। किसी को 
भूख लग रही थी, तुमने उसे खाना खिला दिया। वास्तव 
में वह खाना था ही उसका । किसी पुराने सुकर्म द्वारा इसने 
उसे उपार्जित किया था। उसके सुकर्मा का सुफल तुम्हारे 
हाथों मिल गया । तुम्हारे हाथ विना कमाई किए मुफ़्त का 
श्रेय ले रहे हैँ। इसके लिए तुम उस भूखे के आभारी हो । 
जगत्‌ ब्रह्म का है, उसकी सारी सामग्री ब्रह्म की है, तुम भी 
#हा के हो । फिर तुम्हें इसका अभिमान क्यों है कि तुम 
सुकर्म के कत्तों हो ? सुकर्म करना और उनका श्रेय ब्रह्म को 
दे देना--यही यज्ञ का रहस्य हे । 
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्रह्मापेणं ब्ह्मदवित्रेज्ञाम्रो त्रह्मणा हुतम । 

ब्रहोव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ।| गीता | 

सुकर्म ब्रह्म के अपेण करें तो कुकर्म क्‍यों नहीं ? इस 
न्याय से तो मनुष्य अपने कर्मा का उत्तरदाता ही न रहे । 
नहीं ! यह बात नहीं ! संसार की सभी सरकारें इसी नीति 
से चल रही हैं। पुलीस का सिपाही अपना कत्तव्य पालन 
करते हुए सरकार का प्रतिनिधि है परन्तु यदि अत्याचार कर 
बेठे तो उसका दण्ड वह स्वयं भुगतेगा, सरकार नहीं । ऐसे 
ही हमारी आध्यात्मिक सरकार । 

यह भाषा कविता की है । हा ! यज्ञ है ही कविता। 
परमेश्वर कषि है । उसका बनाया ब्रह्माण्ड भी एक सुन्दर 
कविता है। यज्ञ-भावना से जो भी काय किया जाए, वह 
कविता है। यक्ष में भावना की प्रधानता रहती है। यही 
काठय का भी रहस्य है । काठ्य रसात्मक वाक्य है, रसात्मक 
काये। बात एक ही है। यज्ञ कोई करे, उसका संचालक 
अप्रि-देब ही है । अपने हृदय की वेदि पर कविताप्नमि जल्लाए 
विना यज्ञ नहीं हो सकता । दरख्त उगाना और उसके फल 
से उपेक्षा कर लेना--इसके लिए माल्ली को कवि होना 
चाहिए। वह अपनी सफल्नता दरख्त लगाने की कला के 
विकास ही में समझे जेसे चित्रकार अपने चित्र की चारुता 
पर मस्त है। उसके चित्र का महत्त्व उन रुपयॉ-पेसों से 
नहीं आका जा सकता जो मंडी में उसके मूल्य-रूप में श्राप्त 
होंगे। सच तो यह है कि कला वस्तु ही रुपयों-पैसों से 
ऊपर की है । यज्ञ के विषय में भी वस्तु-स्थिति यही हे । 
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जो कर्म “इदज्ञ मम” कह कर किया गया, बही यज्ञ हे। 
अप्नि याग के चक्र का हाल है। पानी से बादल, बादल से 
फिर पानी--संसार की सभी घटनाएं इसी चक्र-रूप में ही 
चल रही हैं। पशु पौधों की उगली हुइ हवा खाता है, पौधा 
पशुओं की उगल्ती हुई । दान स वृक्ष पंदा हो रहा हे, वृक्ष 
से दाना। ये सब चक्र काव्य-रूप हैं। इनकी तह में किसी 
कवि की भावुक्रता काम कर रही हे । इस समूची भावुकता 
का आधार--इन काव्य-रूप संपूण चक्रों का हाल--अग्नमि- 
देव है । 

हमारे यज्ञ-्याग का कत्ता-धत्तो वही हे। हमारे सुकर्म 
का अ्ेय उसी को है। ब्रह्म उसी अग्रि-देव ही का एक और 
नाम हे | 

हवय आग घृत आग है, हैं समिधाएं आग | 

आग याग बन गा रही, 'इदज्न सम! का राग ॥ 

न मे 
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प्रत्यग्ने हरसा हरः श्ुणाहि विश्वतस्परि | 


यातुधानस्य रक्षसो बल॑ न्युब्ज वीयेम्‌ ॥५॥ ६५ 

ऋषि:--पाय:>रक्षक । 

( अ्ने ) हे अग्नि-देव ! ( विश्वतः परि ) इस विश्व के 
चारों ओर से ( यातुधानस्य ) कष्ट देनेवाले के ( हरः ) तेज 
को (हरला) अपने तेज द्वारा (प्रति-शशरणाहि) हटा दो | (रक्षसः) 
अत्याचारी के ( बीयम्‌ ) बीये तथा ( बलम ) बल को (नि-डब्ज) 
भली प्रकार तोड़ 'दो । 
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आज विश्व विश्व नहीं है । इसमें व्यक्ति विद्यमान हैं, 
जातियाँ और राष्ट्र विद्यमान हूँ, परन्तु समूचा विश्व कहीं 
है ही नहीं। इस समय विश्व में यदि किसी चीज़ का 
अभाव है तो विश्व-पने का। विश्व की, विश्र-रूप में कोई 
चिन्ता ही नहीं करता । 

विश्व एक परिवार है। व्यक्ति तथा समूह सब उसके 
अंग हैं । यदि वे विश्व को अंगी मान कर अपने-आपको 
उसका अंग समम लें, तब तो विश्व का विश्व-रूप क्रायम रह 
सकता है। अन्यथा वह एक यान्त्रिक भिश्रण है, रासाय- 
निक मेल नहीं । और अंग-अंगी भाव तो इससे भी ऊची 
चीज़ है । वह तो तब आता है जब अंगों का आपस में 
अभेद हो । एक अंग का सुख-दुःख सभी अंगों का सुख- 
दुःख माना जाए । 

इस समय विश्व की यह अवस्था कहां दे ? व्यक्ति 
तथा राष्ट्र दोनों इसके अंग हैं, परन्तु इन अंगों में अभेद 
का भाव तो कहा, इसके विपरीत एक दूसरे को दुःख देने 
ही का भाव विद्यमान है । वत्तेमान विश्व एक ऐसा शरीर 
है जिसके अंगों ने अपना हित एक दूसरे पर अत्याचार करने 
में समका है। यह शरीर यातुधानों का मेल है। राक्षसरों 
की लीला-स्थली हे । 

हमारी प्रथिवी की यही दशा हे, अन्य लोकों की परमेश्वर 
जाने। प्रथिवी पर भी देवताओं का सर्वथा अभाव नहीं है । 
व्यक्ति-रूप में देकसा विद्यमान हैं, परन्तु समूहों पर यातुधानों 
द्वी का प्रभुत्व हे। जातियों तथा राष्ट्रों पर राक्षसों का 
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अधिकार है । जो बात व्यक्षियाँ के पारस्परिक ' व्यवहार में 
अच्छी नहीं समझी जाती, जातियों के पारस्परिक बतोब 
में उसे उचित ही नहीं, आवश्यक मान लिया जाता है | 
राष्ट्रों का जीवन ही इसी में समझा जाता है कि अन्य राष्ट्रों 
को दबाएँ, उन्हें छल से, कपट से, अत्याचार से अपने 
अपने अधीन रखे। हमारे सामूहिक जीवन पर गक्षसी 
तेज काम कर रहा है। गष्टिय बल का अर्थ ही आज 
बलात्कार की शक्ति है। बेयक्ति वीग्ता दीनों-दुःखियों की 
रक्षा का दूसरा नाम द्वो तो हो, राष्टों की वीरता का झ्र्थ 
तो है ही दूसरों को पादाक्रान्त करने की शक्ति । 

इस वीरता को दबाने की, इस बल को नष्ठ-भ्रष्ट कर 
देन की आवश्यकता है। गाक्षसी तेज के स्थान में दिव्य 
तेज का प्रभुत्व स्थोषित कर देने | ही विश्व का उद्धार हो 
सकता है। विश्व में परिवॉर-भावना तभी जगाई जायगी 
जब इसके अंग-भूत देश तथा राष्ट्र सभी एक-दूसरे के हित 
में अपना हित समर्भे। आचार के जो नियम आज 
व्यक्तियों पर लागू किए जाते हैं, वही राष्ट्रों पर भी लागू 
किए जाएँ। हमारी अनन्‍्तराष्ट्र नीति का सूत्र अविश्वास 
नहीं, प्रेम हो, सहयोग हो। हम विश्व-व्यापी यज्ञ करें । 
देशों के देश विश्वयाग की आग में अपने-आपको स्वाहा 
करने को उद्यत हों। जैसे संत वेयक्तिक वीरता से काम 
लेब,र डाकुओं तक को अपने अजेय प्रेम की मोहनी से जीत 
लेता है, ऐसे ही यदि जातियों की जातियाँ संत बन जाएँ तो 
झट विश्व का कल्याण हो जाए। जो धन आज भारी- 
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भरकम जंगी वेड़ों, पन-डुव्बियों, घातक वायु-यानों, विषेली 
गेसों आदि के निमाण में नष्ट हो रहा है, वह कहीं जनता की 
शिक्षा तथा रक्षा में लग जाए तो यह प्रथित्री सचसुच देव-पुरी 
हो जाए। इस सुग़सुर संग्राम में देवताओं को संघटित हो 
जाने की आवश्यकता हे। इन्हें तो शत्रु से भी प्रम ही 
करना हे । उन्हें प्रमी बनाना है। यज्ञ को नष्ठ-अ्रष्ट कर 
रहे राक्षसों स ही इन्हें यज्ञ की चदि पर आत्माहुति दिलवानी 
है। यही देव-भाव का प्रभ॒त्व है। यही अप्रि वा वह तेज 
है जो आसुरी तेज्ञ के प्रभाव को हर लेगा। 

'अपग्रि-देव | अपने इस शक्ति-हर तेज की शक्वि 
बढ़ाओ। दूसरों की ज्योति को बुका दने की आवश्यकता 
नहीं। अपनी दीप्रि को ओ' प्रदीप्र कर दो जिससे अन्य 
सब ज्योतियों तुम्हारी ज्योतियों में विल्लीन हो जाए। आसुरी 
बल देवी बल के अधीन हो जञाय--खयय॑ देवी बल वन जाय | 
वीरता, देवता की हो चाहे असुर की, चीज़ एक ही है। 
उपयोग के भेद से उसका व्यवहार विभिन्न हो जाता है। 
अग्नि-देव | वास्तविक वीर तुम्हीं हो । असुग, भटक 
गए देवता ही तो हैं। इन्हें फिर से देव बना दो। इनकी 
आसुरता के केवल “अ' को भस्म कर दो । फिर यह सब 
“सुर” हो जाएंगे। इनका रमण सुन्दर होगा। सुख-प्रद 
होगा। विश्व असुरों के स्थान में सुरों की लीला-स्थली हो 
जायगी। सम्पूण संसार स्वग बन जायगा। 


नंः 
जो शक *# #र 


त्रेवेणी 
अंवर्ण 

त्वमम् वस्तू२७रिह रुद्राएः आदित्या९४ उत | 

यजा स्वलक्षर जन मनुजात घृतअपम || ६॥ &€६ 

ऋष.-- प्रस्क एव»प्रकृष्ट मधावा । 

(अ्ने ) हे अश्नि-देव ! ( त्वम्‌) तूम (इह ) इस संखार में 
( बसून ) घन के प्रतिनिधि वेश्यों को ( रुद्रान्‌ ) बल के प्रति- 
निधि क्षत्रियों को ( उत ) और ( आदित्यान ) धम के प्रतिनिधि 
ब्राह्षणो को--सार यह कि (घुतप्रुष ) घृत लोंच रहे (स्वध्वरम्‌ ) 
सुन्दर यज्ञ के स्वरूप प्रत्येक ( मनुज्ञातम्‌ ) मानव ( जनम ) 
जन को ( यज्ञ) संघटित कर विश्व-याग में लगाओ। 

संसार में तीन ही तो शक्तियों हैँ--धन, बल, और 
धर्म । इन तीन के सहारे संपूण मानव-समाज स्थिर है। 
जीवन की सब तरह की सामग्री धन हे । वेद इसे “बस” 
फहता है। अन्न वसु है, वस्त्र वसु हे, वास-स्थान तो बसु 
है ही। रुपया-पेसा, हीरा-मोती--ये सब वसु हैं। किसी 
भी प्रकार से इनका व्यवसाय करनेवाला मूत वस्तु है। शाख्र 
की भाषा में उसे वेश्य कहते हूं । 

धन का उद्ृश्य है बल की उत्पत्ति । वह अन्न अन्न नहीं 
जो बल में परिवत्तित न हो जाए। धन किसी भी रूप में 
हो, उसका लक्ष्य शरीर को पुष्ट करना ही हे । जाति का 
सबसे बड़ा धन नागरिकों के हदृष्ट-पुष्ट शरीर हैं। धन बल 
को पंदा करता है और फिर उसी के सहारे से जीता है-- 


वन जंबा लि हा 
रहता है। वेद ने बल का नाम रखा है रुद्र, क्योंकि 
राक्षसों को सताता है। घनवानों में व्यवस्था ही न रह 
सके, यदि राज्य उनमें पारस्परिक न्याय की स्थापना न करे | 
क्षत्रिय दए्ड का--व्यवस्था का--प्रतिनिधि है । वह मूते 
नियम है । 

दण्ड विकसित होकर धर्म बन जाता हे । बल का 
उत्तम प्रयोग रक्षा हे। शारीरिक बल काम की वस्तु हे परंतु 
यदि उसकी पीठ पर आत्मा का बल न हो तो उससे लाभ 
होने की संभावना ही नहीं। शरीर बलवान हो पर आत्मा 
में साहस न हो तो शारीरिक बल धरा-का-धरा ग्ह जाता 
है। साहस का उत्कृष्ट रूप है पेये। वोरता उन्नति करते- 
करते धीरता बन जाती हे । बलवान उतावली नहीं करता | 
जिसको आत्मा की शक्ति का अनुभव हो गया हे, वह अपने- 
आप तो आपे से बाहर क्या होगा, दूसरों को क्रोध में आता 
देख कर हँस देता है। यह हँसी उसका अमोघ अख्नम है। 
बह अटल धर्म की चट्रान पर खड़ा है। उमने सहारा ही 
उन अटूट नियमों का लिया है जो विश्व-भर की मत्ता का 
आधार हैं। पहिले वे नियम टूटें, विश्व के नीचे का आधार 
खिसक जाए, तब कोई उसका बाल बॉका करे। ब्राह्मण 
अदिति-पुत्र है--अदीना देवमाता का लाल है। उसे 
वेद ने आदित्य कहा है। वह अटल न्याय--नियम की 
गोद में बैठा है । उसकी रक्षा का भार जगज्जननी पर है। 

“बसु” मनुजात हे--मानव हे। “रुद्र” मनुजात-- 
मानव है। आदित्य भी मनुंजात अथोत्‌ मानव हे। इन 
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मानवों की विशेषता यह है कि इनमें विश्र-स्नेह है। ये 
विश्व-याग को अपनी स्निग्ध आहुतियों से मींच रहे हैं । 
यजमान का स्वरूप आग में घृत का है। यज्ञ की वेदि पर 
पड़ कर घह स्वयं चमक उठता है और वेदि को अपनी 
जाज्वल्यमान ज्योति से चमका देता है । 

अप्रि-देव ! तुम्हें यज्ञ के लिए तीन ही तो पदार्थ चाहिएँ 
--सामग्री, लकड़ी और घी--धन, तन और मन । वैश्य का 
धन लो, ज्ञत्रिय का तन लो और ब्राह्मण का मन । इन तीन 
शक्तियोाँ को संघटित कर संसार को त्रिवेशी-तीर्थ प्रयाग बना 
दो--प्रकृष्ट याग । संघटन ही तो यज्ञ है। 


शत्र की शरण में 

पुरु तवा दाशिवा (४ वोचे5रिर्न तव स्विदा । 

तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १॥ &७ 

ऋ!ष:--दोधेतभा:८ऊम्बी आकांक्षाओंवाका 

(अञ्म ) हे अश्नि-देव ! में और फिर (तब) तुम्हारा 
( स्थित्‌ ) ही ( अरिः ) शत्र ? ( दाशिवान्‌ ) आत्म-समपंण कर 

त्वा ) तुम्हें (पुरु ) बार-बार ( वात ) पुकार रहा हूँ। इस 

समय मेरी दशा ऐसी है (इव ) जेस किसी (मदहस्य ) मद्दान 
( तोदस्य ) शत्र की (शरण ) शरण में (आ ) आए [ पराजित 
विपक्षों की ] पे 

अग्नि ! मुझे आश्चय हे कि में क्या से क्‍या हो गया हूँ । 
मुके विश्वास नहीं होता कि में कल तक तुम्हारा शत्रु था। 
मे आर तुम्हारा शत्रु ँ स्मृति कहती है--था । स्थिति कहती 
है--नहीं । अब्न तो नहीं रहा, पर पहिले था--हम सपने 
का अपलाप नहीं हो समकता। अभी थोड़ा ही समय हुआ 
था। एक क्षण ने एक के दो जीवन कर दिए हैं। कहाँ 
शत्रु और कहा समर्पित सेवक । अब विश्वास ही नहीं होता 
कि पहिले कुछ और रहा हूेँ। प्रभो ! में तो हमेशा से 


ख 


तुम्हारा हूँ । शत्रु था तो तुम्हारा, मित्र हूँ तो तुम्हारा । 


प्रभो ! में तुम्हारा ही हैँ । पहिले यज्ञ का विरोधी था, आज 
रव्यं यजमान हैं। एक पराजित विरोधी को तरह मेने 


5 


३३४५ श्ु की शरण से की शस्ख से 


अपने-आपको आपकी दया पर डाल दिया है। राशक्षस- 
राज्य की काफ़ी स्थापना कर ली। उस से शान्ति नहीं मिली, 
सम्तोष नहीं हुआ। आओरों को अशान्त करते-करते अपने- 
आप शान्ति उपलब्ध कर लेना असंभव ही तो था। यह 
सामान्य सचाई पहिले समझ में नहीं आई। परस्तु आज 
मुमे इसकी साज्षात्‌ अनुभूति-सी हो रही हे । शान्ति मिलती 
ही औरों को शान्‍्त करने से हे। शान्ति की स्थापना का 
संकल्प ही हृदय को शानन्‍्त कर देता है| प्रभो ! मेंने तुम्हारे 
विरुद्ध कलह की अपनी प्रवृत्ति को ज़ग शांन्त किया ही है 
ओर अब अपने-अआपको मानो एक नए संसाग्-से में पाता 
हूं। जो सन्‍्तोष भ्ूठ-मूठ की जय में प्राप्त नहीं होता था, 
बह आज सझ् समपण द्वार प्राप्त हो गया है। राक्षस-सेमा 
कोलाहल अधिक करती है । विजय हो न हो, इसका उसे 
घमण्ड अधिक रहता हे । शराब के नशे की तरह यह भकूठ- 
मूठ की विजय का खुमार कुछ समय के लिए उत्तेजना तो 
दे ही देता है परन्तु इस नशे का उतार उतना ही भयकर है 
जितना शराबी के खुमार का। स्थायी आनन्द का इन दोनों 
खुमारों में अभाव है'। आज मेरा हृदय जानता है कि में 
पराजित हूँ। इस पराजय में आनन्द है, आहाद है। 
सच्ची विजय इस पराजय की अनुभूति से.ही प्राप्त होती है। 
आज मुमे बिजय प्राप्त हुई है घमण्ड पर, गुमान पर, भ्ूठी 
कल्पनाओं पर, 'व्यर्थ की आत्म-प्रवंचनाओं पर | कंल 
विजय थी भूटी, आज पराजय है सच्ची । स्वयं पराजय 
सच का आश्रय, लेकर विजय हो रही हे । 
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विजय पराजय-सी नहीं, नहीं विजय-सी मात । 

विनय विजय पयोय हैं, सुनो पते की बात ॥ 

अपग्रि-देव ! में आज तुमसे पराजित हुआ हूँ। इस 
पराजय पर लाख विजयें न्‍्यौछावर हैं। आज में तुम्हारी 
शरण में आ गया हूँ--शत्रु की शरण में। देखना यह हे 
कि अब तुम मुकसे कसा व्यवद्दार करते हो ? क्या तुम 
सचमुच महान्‌ हो ? लोग तुम्हें मित्र कहते हैं। कहा जाता 
है, तुम्हारे स्वभाव ही में मित्रता हे । तुम शत्रुओं को भी 
मित्र बना लेते हो। मित्रता में एक आनन्द है--एक अलोौ- 
किक रस है। मुझे आज उस रस की प्यास-सी लग गहीं 
है। अप्रि-देव | सच तो यह है कि इस प्यास ने ही मुझे 
तृप्त कर दिया है। तृप्ति प्यास में है। पानी हो, प्यास न 
हो; पानी नीरस-सा हो जाता है। पानी की सरसता 
प्यास के कार्ण है। आज में प्यासा हूँ । 

मेरे महान्‌ शत्रु ! मेने आज अपने-आपको तुम्हारे अपण 
किया है । शजत्रुता-समेत समर्पित हूँ। देखना यह हे कि 
तुम्हारी शत्रुता बड़ी है या महत्ता ? मुझे आज अपनी महान 
शत्रुता की शरण में ले लो। मेरी शत्रुता समर्पित होते ही 
मित्रता बन गई हे। मित्रता-स्वरूप श्रग्नमि-देव ! क्‍या यह 
तुम्हारा जादू है ? तुम्हारी लपक रही ज्वालाओं का जादू है ? 

हे महान शत्रु ! तुम्हारी इस शत्रुता की जय हो ! इस 
कल्याणु-कारिणी शत्रुता की बार-बार जय हो !! 


क्र 


आग की बोली 

प्र होत्रे पृथ्ये वचो5ग्नये भरता बुहत्‌ । 

विपां ज्योती२/षि बिश्रते न वेधसे ॥२॥ ६८ 

ऋषि: -- विश्वामिन्र:नसबका! मिम्र । 

(हात्रें) यज्ञ का निम्न्त्रण दे रहे (अम्नये) अश्नि-देव की भेंट 
( पृथ्यम ) प्रास्ीन ( ब्रृहत्‌)” महान्‌ ( बच) ) वचन इस प्रकार 
( प्रभरत ) करो ( न ) जैले ( थिपां ) ब्राह्मणों की ( ह्योतींषि) 
सम्पूर्ण ज्योतियों ( बिश्वते ) के सूल : वेधले ) उनके गुरू की 
मेंट उसका दिया ज्ञान किया जाता है| 

ब्राह्मण से तबरह्म को जान लिया। वह अपने ज्ञान का 
संसार में प्रचार कर रहा है। जनता उसके उपदेश से खूब 
प्रभावित होती है। उसकी भक्त-म्ण्डली में दिन-प्रति-दिन 
उन्नति हो रही है। शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है । 
ज्ञान का यह यज्ञ चल रहा हे। गुरु शिष्य-परम्परा को 
टूटने नहीं देते। जो दीपक एक गुरु ने प्रदीप्त किया है, 
उसकी ज्योति से सेकड़ों-हज़ारों और दीपक प्रदीप्त हो रहे हैं। 
विनीत शिष्य अपने सम्पूण ज्ञान को गुरुओं की देन मानते 
हैं। आचाये ने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी। उसमें 
नए-नए मेधावी ब्राह्मण पेदा होते रहे । अपने ऊहापोह से 
नए-नए सिद्धास्तों का प्रतिपादन करते रहे । परन्तु संप्रदाय 
के साथ नाम प्रारम्भिक गुरु ही का लगा रहेगा। प्रारम्भिक 
गुरु उस संप्रदाय का विधाता है, अह्मा हे। अआचाये वही 


जीवन ज्योति शेष 


है। उसकी. ज्योति प्रभु की देन हे। शेष ज्योतियों को 
उस प्रारम्भिक आचाय की ज्योति ने प्रज्वलित किया है । 

गुरुओं की परम्परा की तरद्द यदि हम संग्रदायों की 
परम्परा को पीछे की ओर ले जाएँ और यह देखने का यत्न 
करें कि ज्ञान-मात्र की प्रवृत्ति किस आचाये की कृपा का फल 
है तो पता लगेगा कि इस ज्वाला का मूल-स्रोत्त वही अप्रि- 
देव है जिसने सृष्टि के याग में पहिली समिधा डाली थी । 
वह अग्रणी होता हैँ। उसी के निमन्त्रण पर संसार का यह 
यज्ञ चल पड़ा। और उसी के उच्चारण से वाणी का प्रारम्भ 
हुआ । उसने आहुति के साथ-साथ वेद-मन्त्रों का पाठ 
किया । जो क्रिया की, द्वान-पूर्वक की और फिर उस ज्ञान 
को अपनी आलौकिक वाणी के वेष में ऋषियों के हृदय में 
मलका विया | भाषा का सबसे पहला जन्म तभी हुआ था । 

सबसे पूर्व बोलने का श्रेय अप्रि-देव द्वी को देना 
चाहिए। वह बोली यज्ञ का आह्यान थी। प्रभु होता बना, 
आत्माएँ यज़मान ओर सम्पूण विश्व एक बृहत्‌ अप्नि-होत्र था। 
यज्ञ महान था, उसका निमन्त्रण भी मद्दान था और 
होता भी । 

आजकल की सभी बोलियां उस महान्‌ बोली की बेठियां- 
पोतियां ही हैं। हमारे नित्य-प्रति की वाग्ठयवद्दारर की बोली: 
मृज्ञतः प्रभु की बोली ह। प्रभु-द्वारा किए गए बिश्व-याग 
के साथ-साथ उच्चारण की गई वेद-काणी ही है। मेली करी 
का वंश वेद-वाणी ही में जा मिलता है । हम सब बोलने* 
वालों का प्रथम आचाये अग्नि-देव. ही है । 


पी सहंन-स्करूप 


हे मेरी ज़ुबन |! अप्नि की बोली अग्नि ही की म्ेंट 
कर। तेरा सम्पूण बाग्विलास यज्ञ की ज्वालाओं ही का 
बाग्विलास है । यज्ञ की उपज यज्ञ ही के अपंण कर दे । 
मेरी जुबान ! तू आग की बोली बोल। उज्ज्वल, 
निमल, ओजस्वनी, तेजस्विनी वाणी बोल । बे-ल्ञाम सत्य, 
हितकर और फिर रमणीय। सुन्दर और फिर खज्ी। 
ज्वाला की तरह चमकने और चमकानेवाली । 
भाति-भाँति की बोलिएं, बोल रहा संसार । 
विश्र्याग के राग की, रही गूँज गुंजार ॥ 
+ 
सहन-*स्वरूप 
अग्रे वाजस्थ गोमत इशानः सहसो यहो । 
अस्मे देहि जातवेदों महि श्रवः ॥ ३॥ && 
ऋषि:--गोतम:-न्अ्त्यन्त गो अर्थात्‌ सरकृतम, अथवा सर्वश्रेष्ठ गतिः- 
ज्ञानगमन प्राप्ति पान्‌ । 
है ( सहसः ) बल को ( यहः ) सन्‍तान ( अप्ले ) अप्लि-देव! 
तुम ( गोमतः ) संस्कृति से युक्त ( वाजस्य ) बल के (ईशानः ) 
अधिपति हो। ( जातवेदः ) हे जोव-जात में विद्यमान जोवन- 
रहस्य के शाता | ( अस्से ) हमें (महि) महती (श्रवः ) श्रत्ति 
( देहि ) प्रदात करो | ध 
यज्ञ क्या निबेलों का हथियार है ? बल का प्रदशन क्या 
अत्याचार ही में हो सकता है ? प्रेम का आश्रय क्‍या वही 
लोग लेने हैं जिनमें लड़ने की शक्ति नहीं होती ९ 
इसमें सन्देह नहीं कि जब कोई भिखारी द्वारःद्वार पर 
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पुकारता हं--दया धर्म का मूल हे, पाप-मूल अभिमान,/' 
तो जी विवश होकर हँस देता है। तुलसी का दोहा एक 
मनुष्य के मुंह में आ पड़ा जिसका उपदेश भिक्षा का रूपा- 
न्‍्तरित वेष है। उससे कौन दया की शिक्षा लेने लगा ! 
दया की शिक्षा देने का अधिकारी वह है जो स्वयं दया का 
अधिकारी न हो। ऐस ही प्रेम ओर सहयोग जो यज्ञ के 
दूसरे नाम हैं । ये अहिसक हथियार उसी बीर के हाथ में 
शोभा देते हैं जिसे अपनी हिंसा का भय न हो | 

मनुष्य शक्त होकर सहन कर जाए--यह बल की परा- 
काष्ठा है। पिता पुत्र की सहता है, आचाय शिष्यों की 
सहता है । और फिर मा तो है ही सहन-स्वरूप । क्‍या ये 
तीनों निबल है । लड़का जितना छोटा हो, उसकी उतनी 
अधिक सही जाती है । क्या वह अधिक बलवान होता है ? 
यज्ञ नाम ही सहन का हे। दृष्टि-भेद का सहन, मन-भद 
का सहन और यदि कोई सिद्धान्त की बात न हो तो कुछ हृद 
तक अत्याचार का भी सहन। छुई-मुई बनने से संघटन 
नहीं हो सकता। संघटन तथा सहन पयाय हैं। अप्नि- 
देव ! तुम सचमुच सहन की सन्‍्तान हो--शक्ति-सहित 
सहन की। निब्रेलता तुमसे कोस़ों दूर हे । भय निबलता का 
एक रूप है तो क्रोध दूसरा । यज्ञ इन दोनों का विरोधी है । 

मानव-जाति का विशेष श्रन्न तथा बल ज्ञान ही है । 
सामूद्दिक ज्ञान संस्कृति का रूप धारण करता है । जाति की 
विद्या, उसकी कला तथा विज्ञान में प्रकट होती हे। धर्म, 
दशन, व्यवसाय, आचार-विचार--ये सब संस्कृति के अंग 
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हैं। इन सबका विकास यज्ञ ही का परिणाम है | मानव- 
सन्‍्तान के ऐसे यज्ञ के कत्तो-थत्ता, हे अप्रि-देव ! तुम्हीं हो । 
कोई अकेला न विज्ञानी हो सकता है न कलाकार । यह 
खेती ही संघटन की हे । अप्रि-देव ही इस खेती को बोता, 
डगाता और फिर पकाता है । 

हे सब सत्य-विद्याओं के आदि-मूल ! हे उन सत्र 
पदार्थों के आदि-मूल जो विद्याओं से जाने जाते हैं ! दे जात- 
वेदा--सब भश्रादुभेत पदार्थों में वियमान, सबके अन्दर-बाहर 
की जाननेवाले अप्रि-देव ! हमें तो तुम्हारा ही सन्देश चाहिए, 
हमारे कानों में तुम्द्दारी श्रुति पड़े। हमारे हृदय में तुम्हारी 
वह सूक्र्म तीखी-सी आवाज़ जो सन्नाटे में बोलती है, हमेशा 
अपनी जल-तरंग उठाती रहे, उठाती रहे । 

अग्रि-देव ! हमारे हृदयों में बोलो । तुम्हारे भक्तों का 
अन्न तुम्दारा सुरीला-नशीला नाद हैं । तुम्हारे उपासकों का 
बल तुम्हारी अलौकिक संगति है। तुम्हारे पुजारियों का ज्ञान 
तुम्हारी मूक, फिर सदा सुनाई दे रही श्रुति है। अग्नि-देव ! 
हमारी संस्कृति-रूप कामधेनु तुम हो। हम बछड़े हैं, तुम 
गाय। दम बालक हैं, तुम माता । तुम्हारी पुकार हमारा 
दूध है । 


खिलाड़ी 
अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवां देवयते यज । 
होता मन्द्रो विराजस्थति खस्रिधः ॥७॥ १०० 


ऋषि ---विश्वामित्न:रसबका मित्र | 
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(अ्े ) है अभम्निदेव ! ( यजिष्ठटः) तुम सब से बड़े 
यज्ञमान ही । मुझ ( देवयते ) खेलना चाहनेवाले के लिए तुम 
( भध्वरे ) क्रीड़ा-क्षेत्र में ( देघान ) स्िलाड़िओं को ( यज्ञ ) 
एक््नित करी। तुम ( स्थिथः अति ) हिंसकों को पहुँच से 
बाहर होकर ( होता ) यज्ञ के लिए पुकारते हो। ८ मन्दो ) 
मस्ती ला-छाकर ( विराजलसि ) खब खुशोमित होते हो । 

प्रभो ' हम देव बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा अब 
जीवन को खेल घना देने की हे । संसार में जड़-चेतन 
सभी प्रसन्न प्रतीत होते हैं। बादल ख़ुशी से छलॉगें मार 
श़हे हैं। हवा उछल रही है, दौड़ रही है। भरने मस्त 
हो-होकर भाग रहे हैं। नदियां कल्लोल करती हैं। वृक्त 
घूम रहे हैं। पक्ती चहवहा रहे हैं, फूल प्रफुल्ल-बदन हैं । 
प्रत्ते नाच रहे हैं, और तो और, घास तक लहलहा रदी 
है-.जहलहा रही है और गा रही है। संसार सचमुच 
क्रीडागार है। जीने का मज़ा खेल में हे । 


इस खेल का ही दूसरा नाम यज्ञ हे। खेल में काई 
किसी का विरोधी नहीं होता । यज्ञ होते हैं पर बेर-विरोध 
के विना। चोटें लगती हैं, शरीर घायल हो जाते हैं पर 
दिल पर जख्म नहीं आता। खेल अध्वर है। वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति। खेल में चोट को नहीं, उसके 
लगाने की विधि को देखते हैं। नियमानुसार लगाई हुई 
चोट चोट ही नहीं मानी जाती। चोट खाकर स्वयं चोट 
खानेवाला चोट सगानेबाले के गले मिल रहा है। खेल की 
शोभा, चोट न सममभी जानेषाली इन चोष्टों ही से है । 
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प्रभो ' क्‍या हमारा सारा जीवन इस प्रकार का एक 
लम्बा खेल नहीं बन सकता ? हमें चोटों ने कमी इतना 
दुःखी नहीं किया जितना उन्हें चोट समभने ने | प्रहार में 
प्रहार-बुद्धि ही न हो तो बह प्रहार नहीं रहता। जो प्रहार 
करे, उसके लिए भी, और जिस पर प्रहार किया जाय 
उसके लिए भी । 

यही देव-बृत्ति है। अग्नि-देव !' तुम देवताओं के 
अगुआ हो । तुम्हारे खिलाडी-पन के तो कहने ही क्या हैं ? 
घर फूँक तमाशा देख--यह खेल खेलना तुम्हीं को आता हे । 
सर्वस्व स्वाहा कर, खड़े खिलखिलाना--यह लीला कोई 
तुम्हीं से सीखे। तुम “यजिछए” हो--सबसे बड़े खिलाड़ी । 
तो फिर अपने यजमान को भी तो खलना सिख्था दो । अ्रकेले 
में व्यायाम तो किया जा सकता है, पर खेल नहीं । खेल 
के लिए और भी खिलाड़ी चाहिए। यज्ञ इकले करने की 
वस्तु नहीं। यज़मानों का समूह इकट्ठा कर दो । जब तक 
आर यजमान नहीं बनते, देवों को ही यज्रमान बना दो । 
मेरी आहुति की सुर-ताल हवा से, पानी से, चांद से, सूये 
से भिला दो । विश्व-याग की वेदि पर में इनके साथ मित्न- 
कर आहुति दूँ । 

अग्नि-देव ! कोई तुम्हारी हिंसा क्‍या करेगा ? तुम 
हिंसकों की पहुंच से परे हो। जिसका राग ही खाहा हे, 
उसे कोई ओर क्या जला लेगा ? जो दिन-रात आहुति दे- 
देकर खुश दो रहा है, उसे कोई सताएगा क्या ? तुम मस्त 
हो--अपनी श्राहुति पर मर हो। अपनी आँच का इंधन 
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बन कर मस्त हो। जल-जल कर हंसते हो। फिर कोई 
तुम्हें और आँच क्या दे ? तुम्हारी यही वृत्ति क्रीडा-बृत्ति है । 

तुम खेल रहद्दे हो ओर दूसरों को खेल के लिए पुकार रहे 
हो। हिल रही जिह्ना से पुकार रहे हो । उठी हुई भुजाओं 
से पुकार रहे हो। खिल रहे कपोलों से पुकार रहे हो । 
हँस रहे ओंठों से पुकार रहे हो। आब-दार दाँतों से 
पुकार रहे हो। चमक रहे नेत्रों से पुकार रहे हो। तुम्हारे 
अंग-अंग में छा रही इस मस्तानी हँसी के जादू का कोई केसे 
संवरण करे 

अप्रि-देव ' अकेले मत खेलो । अकेले में व्यायाम 
तो किया जा सकता हे, पर खेल नहीं। खेल के लिए 
खिलाड़ी चाहिए। तो क्या में आ जाऊँ ? खिलाओगे ? 


के जे 
ने 


बाल-लीला 

जज्ञानः सप्तमातृभिमेंधामाशासत श्रिये । 

अय॑ पध्रवो रयीणां चिकेतदा || ५॥ १०१ 

ऋषि:--बत्रित-तीनों का श्ञाता । 

( सप्तमातृभिः) सात माताओं की गांद में ( जज्नानः ) 
पेंदा होकर [ अप्नि-देव ने ] (श्रिये) श्री के लिए ( मेथाम ) 
यश्ञ-चुद्धि की ( आशासखत ) अभिलाषा की। ( रयीणाम्‌ ) खेल 
रही संपत्तियों का [ क्रीडा-तरव ], ( अयम्‌ ) यद ( घवः ) धव 
खिलाड़ी ( आ-चिकेतत्‌ ) भली प्रकार जानता है | 

अप्रि-देव ! तुम कैसे बालक हो ? इतने बूढ़े और फिर 
बालक ? एक र॒ृष्टि के नहीं, सभी सष्टियों के समकालीन और 
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फिर बालक ? अभी तो तुम माता की गोद ही में पड़े हो । 
एक नहीं, श्रनेक माताओं की। संसार की सभी रूपवती 
श्राकृतियों तुम्हारी माताएं हैं। तुम्हारा जन्म माताओं के 
साथ हुआ है । माता, माता बनी ही तभी है, जब उसकी 
गोद में बालक था। एक सोन्दय हो तो कहें भी, सातों 
सोन्दये--सातों रंग, सातों रूप--अप्रि-देव की माताएँ हैं। 
ये रुचिर रूप, ये रुचिर रंग अप्नि-देव को गोद में लिए खेल 
रहे हैं। एक-एक किरण एक-साथ सात ग्श्मियों की गोद 
में खेल रही हे। सात माताओं का एक-साथ दुग्ध-पान 
कर रही हे। सातों माताएं अग्रमि-देव के प्यार में एक हो 
रही हैं। यही यज्ञ हे । स्रष्टा की श्री है। सृष्टि नाम 
ही इसी का है कि सात रंग एक हो जाएं। इसी से प्रकाश 
की उत्पत्ति होती है । 

प्रसुप्त अवस्था की तो बात डी और है परन्तु जब अग्नि- 
देव जायृत होता हे--संसार के मंच पर जन्म लेता है, तो 
इसकी पेदायश सात रंगों की संयुक्त कोख से होती है। प्रभु 
की प्रेम-लीला का प्रकाश इन सात रंगों की मिली-ज़ुली लीला 
के रूप में होता है । ग्रभु की “मेधा” अथोत्‌ यज्ञ-बुद्धि यही 
है। इसी को विष्णु: की श्री अथात्‌ लक्ष्मी कहते है। 
अनेक सत्ताओं का एक हो जाना यज्ञ है। और यज्ञ ही 
श्री का कारण हे । 

उपयोगी पदार्थ कोई भी हो, धन है। आत्मा भोक्ता 
है और संसार उसका भोग्य। भोग्य का एक और नाम 
“रयि” हैे। साधारण भाषा में “रयि” घन को कहते हैं । 
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शायद इसलिए कि धन एक खेलने-कृदनेबाली चीज़ है । 
यह एक स्थान पर निठल्ला न बेठ कर इधर-उधर उछलता- 
कूदता फिरता हे। आता है तो उछलवा हुआ और जाता 
है तो खेलता-कूदता हुआ। इसका आना-जाना दोनों रम- 
णीय हैं--रुचिकर हैं। साधारण जनों के लिए संभवत: 
ऐसा न हो। पर यजमान की हृष्टरि में धन का आन्य-जाना 
दोनों लीला-मात्र हैं। जो स्वयं ध्रव हो--विचलित न होने- 
वाला, वह लीला का आनन्द ले सकता हे। धन के साथ 
यो तो अग्नि बन कर खेल, नहीं तो वह्द तुमे अपनी क्रीडा 
का पात्र बना लेगा। तू गेंद होगा, वह बल्ला । तू डीटी 
होगा, बह डंडा। रहेगा तो तुके दास बना कर, और 
जाएगा तो तुमे उदास छोड़ कर | शअ्रग्नि-देव इस उदासी 
पर हँसता है। संसार की सभी रमणीय सम्पत्तियाँ उसकी 
माताएं हैं। वह श्री का, रयि का बालक है। एक नहीं 
सात लक्षिययों का। अपनी ध्रुब बाल-बुद्धि से बह इनकी 
गोद में खेलता है । रयि में रमण का यही रहस्य है । 
मनुष्य बालक हो जाए। विना बेर-विरोध के, विना 
इंध्यो-द्वेष के, निष्काम यज्ञ करता जाए। खेल-रहे धन के 
साथ स्वयं खेलने लगे । अन्न-घन, शरीर-धन, बविद्या-धन-- 
सभी घनों के साथ खेल । खेल का आरम्भ भी है, अ्रन्‍्त भी। 
लीला फिर-फिर होगी, परन्तु खिलाड़ी ध्रुव हे । नित नया खेल 
खेलता है । पुरानी द्वार-जीत को भूल जाता है । नित नया 
खेल और नित-नया भूलना । यही अप्नमि-देव का बालक-पन 
हे--सात माताओं की गोद में बालक की बाल-लीला । 


अदिति 
अदिति 

उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । 

सा शन्ताता मयस्करदप स्रिधः ॥६॥ १०२ 

ऋषि:--इरिविठि:>प्र रणामय शब्दोंबारू | 

( स्या ) वह ( अदिति: ) विचलित न होनेवाली ( मतिः ) 
मति (ऊत्या ) अपनी रक्षा-शक्ति-सहित (दिचा ) दिन के 
प्रकाश में (डत ) भी (नः ) हमें ( आगमत्‌ ) उपलब्ध हो । 
( सवा ) वह ( शन्ताता ) शान्ति का प्रसार करनेवाली [ बुद्धि ] 
( स्लिघः ) बाधाओं को ( अप ) दूर कर ( मयः ) छुश को 
( करत ) सृष्टि करे । 

दिन के परिश्रम से थककर में रात क्रो सो रहता हूँ। कुछेक 
घंटों के लिए मुके अपनी सत्ता का भी तो ज्ञान नहीं रहता। 
मेरी इन्द्रियों सो रहती हैं, मेरा मन सो रहता है । में उस 
समय न कुछ विचार ही कर सकता हैं और न कुछ क्रियात्मिक 
व्यवहार । गहरी नींद में मुके किसी काम की चिन्ता भी 
तो नहीं रहती । जिस कठिन-से-कठिन काये को मे दिन के 
समय जान जोखिम में डाल कर अधूरा सिद्ध कर पाया था, 
उसे इसी अधूरी अवस्था में ही मे किसके सहारे छोड़ देता 
हूँ ? क्या यह सम्भव नहीं कि वह रात के अन्तर में सिरे से 
बिगड़ ही जाए ? किया हुआ परिश्रम न किया हुआ-सा हो 
जाए ! जिस संसाग-पर में रात आते ही आँख मूँद लेता 
हूँ, वह दिन होते तक वैसे का वैसा बना रहदेगा--इसकी 
गारण्टी क्‍या ?. 


जीवन-ज्योति इश्प 


जब मेरे मन में इस प्रकार के सन्देह उदय होने लगते 
हैं, तो मेरे लिए सोना असम्भव हो जाता है। चिन्ता 
ओर चिता में से चिन्ता ही को अधिक कठोर स्वीकार किया 
गया हे । चिन्ता की अवस्था में नींद कहों ? रात आराम 
के लिए है । रात्रि रमयित्री हैं अथात्‌ आराम देनेवाली | 
चिन्ता-भार के लिए दिन ही का समय बना है। दिन के 
रहते सन्देह-बाद को खुला अवसर हे। रात को मनुष्य 
दिन की थकान से हार कर आखिर किसी विश्वसनीय शक्ति 
ही का सहारा लेता हे । परिश्नमी के लिए विश्राम आवश्यक 
है सन्देह के आधार में विश्राम काम कर रहा है। 
विश्वास के बिना सोना असम्भव हो जाए | 
यह संसार जड़-शक्तियों की उपज नहीं । इसकी रचना 
आकस्मिक नहीं हुईं। आकरिमिक घटना पर विश्वास कैसा ? 
जड़-शक्त्तियाँ श्रद्धा की पात्र क्‍्योंकर हो सकती हैं? रात 
अंधेरी हो पर हमें उस पर भरोसा है। हम जो भी अमानत 
उसके पास छोड़ेंगे, प्रभात होते ही वह ज्यों-की-त्यों हमारे 
अपण कर देगी। हमारी रक्षिका कोई चेतन मति है-- 
विचलित न होनीवाली “अदिति” मति। यास्क्र से “अदीना 
देवमाता” ऋझहते हैं। दिन के खिलाड़ी देव-गण रात होत ही 
इसी विचलित न होनेवाली अपनी माता की गोद में लम्बी 
तान कर सो रहते हैं । 
प्रभो! यह अदिति मति क्या दिन को हमारी रक्षा 
नहीं कर सकती ? हमारे कामों में भौतिक बाधाओं द्वारा 
इतनी रुकाबट नहीं पड़ती जितनी मानसिक, चिन्ताओं द्वारा 
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पड़ती है। यदि हम विश्वास-पूर्वक जीवन व्यतीत करें तो 
जहा कार्यो में सिद्धि अधिक प्राप्त हो, वहाँ हमारे चित्त में 
भी शान्ति रहे, चिन्ता काम संवारती नहीं, बिगाड़ती है। 
मानसिक व्याकुलना इसका एक ओर बुरा परिणाम है | 

हे अविचलित नियम-रूप मेरी मां! आसमान जागता 
हुआ भी सो रहा है, ज़मीन किस सुषुप्ति की-सी अवस्था में 
अपने सम्पूर्ण काये करती चली जा रही है। चाँद, सूये, 
सभी ग्रह-उपग्रह काम करतेजा रहे हैं पर चिन्तित नहीं 
होते। इन पर दिन को भी रात का सर्मो है--आराम देने- 
वाली गत का। दे जगज्जननी की अदिति मति ! क्‍या 
मेरे लिए तेरी गोद में कोई स्थान नदी है? थक कर तो 
आखिर में तेरा सहारा तो लेता ही हूं। जब मेरे अंग काम 
नहीं करते, इन्द्रियों हार जाती हैं, मन में सन्देह की शक्ति 
ही नहीं रहती, तब्र तो तेरी गोद में पड़ रहने के सिवा 
चारा ही क्या है? मां तेरी कृपा का में क़ायल तब होऊ 
जब तू दिन ही में दशन दे। घोर परिश्रम करते हुए फल 
की चिन्ता द्वी न हो । हृदय शान्त हो, मन अक्लान्त हो । 
शरीर उद्योग में रत हो, मन माँ की ममता के उपभोग में । 
तेरे चरणों की प्रीति ही मेरे परिश्रमी जीवन की श्रविचल 
नीति हो । 


निरन्तर आ रहा 


इडिष्वा हि प्रतीव्यां ३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 

चरिष्णुधूममगृभीतशो चिषस्‌ ।। ७ ॥ १०३ 

खऋषि:--विश्वमना:रविश्वविचारक । 

( प्रतीव्यम्‌ ) तेरे पास आ रहे, आ रहे--प्रतीति ऋा विषय 
बन रहे, बन रहे--[ प्रभु ] की (ईडिष्व हि )तू स्तुति ही 
करता चल | जातवेदलम्‌ ) उस जीवन-घन [ अज्लि-देव ] #ा 
( यज़स्ख ) यज्ञमान बन | उल अद्नि-देव का (चरिष्णु धूमम्‌ ) 
जिसका चुआँ गति करता है और ( अग्रभीतशो चिषम्‌ ) ज्योति 
ग्रहण का विषय ही नहीं | 

मेरे मन ! प्रभु तेरे अंग-संग है। तेरी प्रत्येक क्रिया 
का आधार वही है। रेल-गाड़ी रुकी हुई थी। बच्चे ने 
अधीर होकर उसके अन्दर-ही-अन्दर बेठे हुए डसे पाँव से 
धकेल दिया । गाड़ी चल पड़ी । बच्चा समझा मेरे धक्के से 
चली है। ऐसे ही मनुष्य अपनी क्रियाओं का कारण अपनी 
शक्ति को मानता है। शक्ति सब प्रभु की हे। उसी के 
द्वारा हम अपने जीवन की छोटी-बड़ी सब प्रकार की क्रियाओं 
को चलाते हैं । हमारी प्रत्येक चेष्टा को प्रभु के सव-व्यापक्त 
हाथ सहारा दे रहे हैं। फिर भी प्रभु हमसे दूर हे ! निकट 
से निकट और फिर दूर ! इतना निकट कि और निकट होने 
की सम्भावना ही नहीं । फिर भी प्रभु आ रहा हे--ञआा 
रहा है। हमारी प्रतीति की घोड़ी पर चढ़ा आ रहा है, आ 
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रहा है, हमारी स्तुतियों के आकर्षण से खिंच खिंच कर आ 
रहा है, भा रहा है। मेरी जान ! तू इस प्रतीति का 
विषय बन रहे प्रभु की स्तुति किए जा, किए जा । 

स्तुति है ही तब तक जब तक वह आ रहा है, आ रहा 
है। वह “जातवेदा:”--जीवन-धन प्रभु इस जीते-जागते 
संसार में विधमान है। प्रत्येक पदार्थ की प्रतीति का कारण 
अग्रि-देव है। अप्रिद्वारा ही संसार में संयोग होते हैं ओर 
संयोग से ही यह काय-जगत्‌ बना है । जगत यज्ञ की सृष्टि 
है। मेरी जान ! तू यज्ञ कर । देव-पूजा कर, संगति-करण 
कर, दान कर । उस जीवन-धन अप्नि-देव की पूजा, उस 
जीवन-धन अप्निदेव से संगति करण और उस जीवन-धन 
अपग्रि-देव को ही दान । यज्ञ आत्म-समपंण दही को कहते हैं । 
पूजा, संगतिकरण और दान--ये तीनों आत्म-समपंण के 
पयोय हैं, प्रकार हैं। मेरी जान ! तू अप्नि-देब के लिए 
अपने-आपको समर्पित कर दे । 

मैंने कह्ा--अप्रि-देव तेरी ओर ञआ रहा है। यह 
कद्दना कुछ ऐसा ही है जेसे में तुक से कहूँ कि तेरा प्राण 
तेरी ओर ञआ॥आा रहा है, तेरा जीवन तेरी ओर आ रहा हे । 
मेरी जान ! मेरा यह कहना कुछ ऐसा ही है जेसे कोई तुमसे 
कद्दे--तू अपनी ओर आ रहा है। वह प्राणों का प्राण, 
जीवन का जीवन, जान की जान तेरी ओर आ रहा है । 
प्रतीति गति ही द्दोती है। दूरी ही में में और तू का भेद 
रहता है। संसार में गति--निरन्तर गति है। “जातवेदाः:” 
प्रत्येक प्रकट पदार्ध्व में विद्यमान अप्रि-देव का यह प्रत्यक्ष रूप 
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है। प्रत्यक्ष होता ही गतिवाले का हे । जिस पदार्थ में 
गति न हो, वह इन्द्रियों का विषय नहीं होता । शब्द्‌, रूप, 
रस, गन्ध, स्पशे--यहू सब गतिमान विषय हैं। शब्द चलता 
है, रूप चलता है, रस, गन्ध तथा स्पशे चलते हैं। यह 
उस ज्योति का घुआ है जो इन्द्रियों के ग्रहण से परे है । 
नेयायिकों का कहना हे कि अप्रि का अनुमान होता है । धूम 
अप्रि का धुंधला-सा रूप हे । ऐसे ही यह काये-जगत्‌ उस 
परम-कारण प्रभु का। सूय घुआं है, चांद धुआ है, संपूरण 
तागा-मण्डल घुआं है। और तो और, आत्मा की सामान्य 
चिति घुआं है, उस परम चिति का जो अभी आ रही है । 
उसका आना प्रगति होता है पर उसका रवरूप अमी “अगृ- 
भीत” है, अप्रतीत है । मेरी जान ! उस आ रही ज्योति 
की स्तुति कर। निरन्तर आ रही उस जीवन-ज्योति में 
अपनी आहुति दे दे। यज्ञ कर, यज्ञ कर । उस निकटतम 
और फिर निरन्तर निकट आ रही जीवन-ज्योति का स्वागत 
आत्म-समपेण से होगा.। जीवन-ज्योति आती-आती कुछ 
लजा-सी जाती हे 4 उसका रुक-रुक कर आना कुछ कहता- 
सा प्रतीत होता है। मेरी जान ! सुन। इस ज्योति की 
भाव-भंगी को देख । उसकी मूक--शरमाई हुई आवाज़ पर 
ध्यान दे-- 
बाद मुद्दत के गले मिलते हुए रुकता हे दिल । 
अब मुनासिब है यही, कुछ में बढ़ कुछ तू बढ़े ॥ 

देख ! “प्रतीत” ज्योति ! निकट आ रही ओर निकट 

बुला रही । प्रतिगमनशील और प्रतिगन्तव्य । 


शत्रजय 

न तस्य मायया चन रिपुरीशीत मत्येः । 

यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥८॥ १०४ 

ऋषि:--विश्वमना[:>विश्व विच्वारक, सबका मनन करनेवारू । 

( यः ) जिसने ( हव्यदातये ) दृवि देनेवाले ( अश्नये ) 
अग्नि-देव को ( ददाश ) आत्म-समपण कर दिया ( तस्य ) उस 
पर ( रिपुः ) विरोधी ( मत्य: ) मनुष्य जो [ अपनी शत्रुता के 
कारण ] अपनी मोत आप यन रहा है ( मायया ) छल-कपट से 
( चन ) भी ( न ईशोत ) अधिकार प्राप्त नहों कर सकता | 

हम मनुष्य एक दूसरे से इंष्यो कर बैठते हैं। किसी 
को ऊपर उठता देख कर जी-ही-जी में जलते-भुनते रहते हैं । 
कोई स्वार्थ से, कोई लोभ से, कोई मोह से इंष्यों का शिकार 
हुआ ही रहता है। यह शत्रुता फिर भी रुकी तो है। इस 
शत्रुता को तो ज्यों-त्यों करके कोई शान्त कर भी ले, खार्थी 
के स्वार्थ की सिद्धि हो जाए, फिर उसके लिए शत्रुता का 
अवसर ही न रहेगा। अधिक दुःसाध्य शत्रुता वह है जो 
विना किसी स्वार्थ के, यों ही निष्काम भाव से की जाती है। 
कोई किसी को सुखी देखने-मात्र से ही दुःखी हो तो उसके 
दुःख का क्‍या इलाज 

जिनके स्वाभाव में ही बेर हो, उनके मन की आग को 
कोई कैसे शानन्‍्त करे ? उन्हें तो अशान्त रहना ही है। 
कोई शान्त है, इसलिए वे अशान्त हैं। संसार के श्रघि- 
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कांश क्लेशों “का कारण यह निष्काम बेर-विरोध ही है । इस 
आग में पड़ा मनुष्य जीता मर रहा है। जिसका कलेजा 
अपने सुख से नहीं, किन्तु दूसरों के दुःख ही से ठण्डा हो, 
उसे कोई ठण्डक दे भी तो केसे ? प्रसिद्ध कहावत की कुबड़ी 
की तरह इसे अपना कूष नहीं हटाना, किन्तु सारे संसार 
को अपने साथ कुबड़ा देखना ओर खुश होना हे । 


इन कुबड़ों की माया अनिर्वचनीय है। ये शत्रु हैं 
मित्रता के । ये वेरी हैं प्यार-मात्र के। इन्हें जीवन नहीं, 
मरण अमीष्ट है--शतें यह है कि वह मरण संसार-भर का 
हो। इनकी ठण्डी आहों पर न जाइए । इनकी कराह्द रही 
आवाज़ से धोखा न खाइए । देखने को तो ये दया के पात्र 
प्रतीत द्योते हैं; पर वास्तव में ये दयालुता के विरोधी हैं। 
इनकी चल जाय तो ये सम्पूण ब्रह्माण्ड को अपने से नीचा 
दिखाने ही का उपाय कंदं। उस पर अपना अधिकार जमा 
ले और अपनी स्वाभाविक ईष्यो का राज्य जद्दों-तहाँ स्थापित 
कर दें | 

शत्रुता मी संक्रामक है, दया भी। ईष्यालु पुरुष 
ईष्यों का प्रचार करता है, दयावान दया का। इसके किए 
उपदेश की आवश्यकता नहीं । दोनों का जीबन जीता- 
जागता उपदेश है। संसार में ये दोनों प्रकार के भाव 
परस्पर संग्राम कर रहे हैं। अधूरे दयालु को वेर-बिरोध की 
सेना का भय लगा ही रहता है। काम-चलाऊ सत्य छल- 
कपट के सम्मुख मुश्किल ही से ठहर सकता है। पर जहाँ 
सर्वस्व खाह्य कर दिया जाए, वहां विरोधियों की दाल नहीं 


६४ पायुअच 
गजल सकती । शत्रु जहाँ तक जाने को तेयार हो वहाँ सन्त 
पहले ही पहुँच चुका है। कोई अधिक-से-अधिक उसकी 
जान ही का लेवा द्वी तो होगा। उसने जान पहिले ही 
स्वाहा कर रखी है । अब कोई उसका विरोधी बन कर क्या 
कर लेगा ? विशुद्ध यज्ञ के तेज के आगे न बल ही ठहर 
सकता और न छल । 

यजमान की ओर सय॑ यज्ञाप्मि है। जो सम्पत्ति यज्ञ 
के अपंण कर दी, वह हवय बन गई । चोर से, चकार से, 
डाकू से, उचके से, ठग से, उठाई-गीरे से, हेरा-फेरी करने- 
वाले से उसकी रक्षा स्वयं यज्ञाग्नि कर लेगी। यज्ञाग्नि 
आहुति लेती है तो देती मी। उसका लेना-देना एक है। 
जो लेना स्वयं देना बन जाए, उसी को शाख्र में हृव्य कहते हैं । 
एक अक्षर के हेर-फेर से अदन दान बन जाता है और दान 
अदन | तेरा दान अदन तभी होगा जब तू उसे अग्नि के 
अपण करेगा । 

जिसने सर्वस्व स्वाह्य कर दिया, उसका न कोई शत्रु है 
न बरी-विरोधी । किसी ने उसको छल भी लिया तो क्या 
हुआ ? वह तो छुले जामे पर पहिले से ही उधार खाए बेठा 
है। उसने चोर को न सही, साध को सब-कुछ दे दिया 
है। सन्‍त के घर आकर चोर की चोरी भी तो चुख् ली 
जाती है। बे-लाग सत्य के सम्मुख छल स्वयं छला जाता 
है। जब छलने को कोई चीज़ द्वी न हो तो कोई छलेगा क्‍या ? 
जो शत्रुता का बदला मैत्री से चुका दे, उससे कोई बदला 
क्या ले? 
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प्यारें से पराए नर, अपने बनाय लंगे। 
सत्य की चलेंगे चाल, छल को छलाय लेंगे। 
चित-चोर साँवरे, दिलों को हथियाय लेंगे। 
नमक जो खाय लेंगे, बेर विसराय लंगे॥ 


ऋ 


विरहाप्रि 

अपत्यं गृजिन २४ रिपु७४ स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ ! 

दविष्ठमस्य सत्पते क्ृधी सुगम्‌ || ६॥ १०४५४ 

ऋषि:--ऋजिश्वा>सूथा ह्वानी, सरक-स्वभाव । 

( सत्पते ) हे सचाई के रक्षक ( अग्ने ) अश्वि-देव ! ( स्वम ) 
तू ( वृज्ञिनमम ) उस कुटिल ( रिपुम्‌) शन्नुताशील ( दुराध्यम्‌ ) 
दुए ( स्तेनम्‌ ) चोर को (द्विष्ठम ) दूर से दूर ( अप-अरूय ) 
फेंक कर ( सुगम्‌ ) अपने निकट ( कृधी ) कर लीजिए | 

सच ओर भ्ूठ की लड़ाई में अन्त को विजय सत्य ही 
की होती है। सच रोशनी है ओर भ्ूठ अधेरा। अंधेरा 
प्रकाश के आगे ठहर ही केसे सकता है ? संसार सत्य के 
सहारे स्थिर है। प्रकृति के सभी नियम सत्य ही के विविघ 
रूप हैं। किसी दिन सूये ही ज़रा असत्य का व्यवहार कर 
दे। जो उसके उदय तथा अरत के नियम हैं, उनसे बाल- 
भर इधर-उधर हो जाए। ब्रह्माण्ड का चलना असंभव है । 
यही अवस्था अन्य सब पदार्थों ओर शक्तियों की है। यज्ञ 
का पहिला स्तंभ है सत्य । मिल कर कोई भी काम करो, 
उसका आधार परस्पर विश्वास हे। जहाँ सहकारियों में 
सन्देह हो, वहा सहकारिता हो ही केसे सकती है ? अप्रि-देव 
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तो है ही यज्ञ का देवता--सत्य-स्वरूप । सत्य भमें ही संघ 
है। सत्य ही के द्वारा संघ का नेतृत्व हो सकता है । 'एक- 
एक, दो ग्यारह--यह चमत्कार सत्य ही की शक्ति का है । 

कुटिलता, चोरी, शत्रुत्ना, दुष्टता इस शक्ति के आगे ठद्दर 
ही नद्रीं सकती । वेर-विरोध उसी समय तक सफल है, जब 
तक कोई विश्वप्रेमी सन्‍त अपने बे-लाग सत्य की मोहिनी 
अपने स्नेह-सम्पन्न नेत्रों से छिटकाए नहीं। ऋषि के आगे 
राव की हेकड़ी मात है । दुष्टता रात हे, सज्जनता दिन। 
दिन के निकलने पर रात को भागने के सिवा और चारा ही 
क्या है ? धूप आई और छाया यह जा, बढ़ जा । 

अपग्नि-देव ! तुम सच्चे भी हो और दयालु भी । तुम 
शत्रुता-शीलों से भी तो दया ही का व्यवहार करते हो। 
तुम्हारा धर्म है यज्ञय--निष्काम यज्ञ । तुम्हारे यज्ञ की 
विशेषता निष्कामता में हे । यही उस यज्ञ की विशेष शक्ति 
है। तुम मारते हो प्यार करने के लिए। तुम्हारी मार 
वास्तव में प्यार ही का एक विशेष प्रकार हे। जिसे तुम 
इससे दूर फेंक देते हो, वह तुम्हारे निकट आ जाता हे । 
तुम्हारे लिए दूर-पास का भेद भी तो नहीं हे । 

सच तो यह दे कि चाहे कोई चोरी करे और चाह्दे हेरी- 
फेरी, यह चोरी और हेरा-फेरी सफल उसी समय तक होती 
है जब तक इसमें सत्य का, यज्ञ का, संघ-शक्ति का कुछ-न- 
कुछ अंश विद्यमान हे। चोर आपस में किए प्रणों को 
निबाहते हैँ। उनका पारस्परिक व्यवद्दार सत्य पर आश्रित 
है। इसी में उनकी सफलता है। उनके निविड़ अन्धकार- 
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मय जीवन भें ज्योति की यह रेखा चमक रही है। थोड़ी देर 
के लिए उनसे यह रेखा भी हर ली तो बस ! फिर उन्हें 
अंधकार में रहना कठिन हो जाए। वे मस्त हैं अपनी चोरी 
के धमे पर। ठगों के भी कोई देवी-देवता हैं। ठग और 
उनका धर्म ? चोर और उनमें प्रभु की पूजा ? इन दुष्कर्मो 
के नीचे सदाचार का आधार कब तक रह सकता है ? पाप का 
गढ़ आखिर टूट कर रहेगा। छल के नीचे से सत्य का आधार 
आखिर खिसक जाएगा। राशक्षस यज्ञ से दूर-डी-दूर होता 
जाएगा । इसी कूरी में नज़दीकी क्यू रहस्य है । पराकाष्ठा को 
पहुँच कर पाप पुण्य बन जाता है। जब तक कुछ भी घर्म 
का, सदाचार का, सत्य का, सौजन्य का लेश विद्यमान है, 
आत्मा के लिए सन्‍्तोष का कारण मौजूद है । राक्षस अपने 
नंगे-रूप में आकर स्वयं अपने लिए भय का कारण हो जाता 
है। पापी के डसने को स्वयं पाप ही काफ़ी भयानक वस्तु 
है। आवश्यकता केवल इतनी है कि पाप अपने विशुद्ध 
रूप में हो। अपने पाप को अपनी आंखों से एक दृष्टि देख 
लेना पश्चात्ताप की भूमिका है । मनुष्य या तो प्रभु के निकट 
आए या उससे कोसों दूर हो जाए। विशुद्ध दूरी सहन नहीं 
की जा सकती । वह ऊजड़ है, सुनसान है । विशुद्ध राक्षस 
देवता बने विना रह ही नहीं सकता । 

अप्रि-देव ! यदि में चोर हूँ तो मुझे मेरी चोरी का परि- 
चय दो । में कुटिल हूँ तो मुझे मेरी कुटिलता की एक झोकी 
देदो। में दुष्ट हूँ तो मुझे मेरी दुष्टता के दशेन करा दो । 
इसमें से अपना तेज दर लो। यह जो मुझे धोखा-सा रहता 
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है कि मेरी चोरी यज्ञार्थ है, मेरी कुटिलता बुद्धिमत्ता ही का 
रूपान्तर है। मेरी दुष्टता किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए 
है, इस धोखे की टट्टी को एक क्षण के लिए मेरे आगे से 
उठाओ। में अपना वास्तविक स्वरूप देख लूँ। मुमे 
विश्वास है, में तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूँ । 
यदि में वास्तव में तुमसे दूर हूँ , तो मुझे यह अनुभव करा 
दो कि में तुमसे दूर हूँ । इस अनुभव के साथ ही वह दूरी 
भझट नज़दीकी में परिवर्तित हो जाएगी । तुमसे दूर आखिर 
कहा जाऊंगा ? 

प्रभो ! ठुकरा दो, पटक दो, फेंक दो। अपने पुत्र को 
एक क्षण अपनी छाती से अलग कर दो। वह चीखेगा, 
चिल्लाएगा, हाथ बढ़ाएगा, तुम्हारी ओर दौड़ेगा, तुमसे चिमट 
जाएगा। प्रेमियों के संयोग की भूमिका आखिर विरह ही 
तो है। अप्रि-देव ! तुम मेरे लिए विशुद्ध विरहाप्नि बन 
जाओ । मेरे विरह को अप्नि ही का रूप धारण कर लेने दो | 


भ८ 
के. मे 
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श्रष्टयग्ने नवस्य में स्तो प्रस्य वीर विश्पते । 

नि मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥१०॥ १०६ 

ऋषि: -- विश्वभनां:>सबका मनन करनवाऊक । 

( विश्पते ) है प्रजाओं फे पालक ! (वीर ) दे शज्रु- 
संहारक ' ( अभे ) अश्लि-देव ! (में ) मेरी ( नवस्य ) नयी 
( स्तोमस्य ) स्तुति को ( श्रुष्टी) खुनकर मेरी ( मायिनः ) 
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मायात्री ( रक्षसः ) राक्षस-प्रवृत्तियों को ( तपल्ला ) तप के तेज 
से ( नि-दृह ) भस्म कर दीजिए । 

प्रभो ! में पहिले भी तुम्हारी महिमा के गीत गाता रहा 
हूं। पर आज के गीत की लय नई है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि पहिले कभी आपका गुण-गान किया ही नहीं । 
आज मेरी मनोवृत्ति बदत्ती हुई हे । आज की स्तुति पश्चात्ताप 
के पश्चात्‌ की है। इसमें एक अनोखा मिठास है। 

पहिले तो मुमे भ्रम द्वी था कि में तुम्हारा भक्त हूँ । वह 
भक्ति क्‍या थी ? पाप-ताप की माया थी। में पाप कर 
रहा था, परन्तु मुके धोखा था कि में पुण्य करता हूँ। भेरी 
सादगी में बनावट थी। मेरे सत्य में दंभ था--दिखावा 
था। और दिखावा तो असत्य ही का रूपान्तर है। में 
जब लोकेपणा छोड़ता था तो इस छोड़ने ही में लोकेषणा हो 
जाती थी। मेरा त्याग, तप--सब प्लेटफार्म के लिए था। 
में अपनी शक्ल बिगाड़ लेता था--इसलिए कि लोग मुमे 
सादा कहेँ। में अपना कोई-कोई दोष प्रकट कर देता था-- 
इसलिए कि लोग मुझे; सत्य-प्रिय समझें । मेरा दान दाना- 
भास था। में धन से मुख्च मोड़ लेता था और उसकी क्रीमत 
प्रतिष्ठा के रूप में चुका लेता था। यह सब मेरी राक्षसी 
माया थी । 


पर अप्रि-देव !' जबसे तुम्हारा प्रकाश इस हृदय- 
पटल पर पड़ा हें। आन्तरिक जीवन आइना बन कर 
+ दो हि. 3 
आखों के सामने आ गया ह्वे। में समक गया हूँ कि में 
किस पानी में हूँ। अब पुण्यात्मा होने कः अभिमान नहीं 
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रहा । जीवन में एक सचाइ-सी आ गई है। औरों के 
साथ मेरा व्यवहार जो हो सो हो, मेरा अपने साथ सत्यता 
का व्यवहार आरम्भ हो गया है। अब में अपने-आपको 
धोखा नहीं देता | 

यह परिवत्तेन होते मेरे जीवन की लय ही बदल 
गई है। तुम्हारे स्तोत्र का रंग ही अब कुछ और है । अब 
में सन्ध्या इसलिए नहीं करता कि लोग मुझे कर्म-काण्डी कहटें । 
लोग तो लोग, अब मुझे स्वयं अपनी प्रशंसा की भी आव- 
श्यकता नहीं रही । सच ठो यह है कि जो धर्मोभास मुझे 
पहिले धर्म मालूम होता था, अब व्रह उल्नटा अधर्म दिखाई 
देने लगा है। अब तो सन्ध्या मेरा और मेरे प्रभु का. 
आ।न्तरिक मामला-सा हो गया हे । जब से ऐसा हुशा है, 
तभी से तुम्दारा स्तोत्र वास्तव में तुम्हारा स्तोत्र हो गया है । 
पहिले यद्द जनता का स्तोत्र था। लोग मेरी सन्ध्या की 
प्रशसा करते थे और में सन्तुष्ट था। जितना अधिक समय 
आंखें मूंद कर बेठ सकता, मन को उतनी अधिक तसल्ली 
प्राप्त होती थी। पर अब न तो किसी की सम्पति ही की 
पवोह है ओर न समय कम या ज्यादा लगा सकने की । 
अ्रव तो एक ही चिन्ता है। बह यह कि तुम मेरे गीत को 
सुनो । मेरी पुकार पर ध्यान दो । मेरा गीत तुम्हारे कानों 
के लिए है। कहते हैं, तुम बिना कान के सुनते हो | 
व््या यह सच हे कि तुम सुनते हो ? 

में तो तुम्दारे सुनने का क्रायल तब होऊँ, जब मेरी पाप 
की माया छिन्न-भिन्न हो जाए। तुम्हारे स्तोत्र के साथ पाप 
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की प्रवृत्ति का रहना असम्भव है । तुम जहाँ “विश्पति” 
हो--अथोत्‌ अपनी प्रजा का पालन करते हो, वहाँ “वीर” 
भी तो हो। राक्षसों को भस्म और कौन करता है ? अप्नि- 
देव ! हम तुम्हारी प्रजा हैं--““विशः” | हममें प्रवेश करो। 
हमारे स्तोत्र तुम्हारी आग की चिनगारी हों। उनमें वास्त- 
विकता हो। वे दंभ की, दिखावे की माया से मुक्त हों । 
हमारे गीतों में तुम्हारी ज्वाला हो। फिर राक्षसी माया का 
क्या काम है कि वह हम लोगों के हृदयों में रहे ! प्रभो ! 
तुम-हमें सच्चा बना दो--आग की ज्वाला जैसा। माया के 
महल में आग की चिनगारी-सा सच्चा । 


उप*स्तुति 

प्र म९४हिष्ठाय गायत ऋताजन्ने बहते शुक्रशो चिषे । 

उपस्तुतासो अग्नये ॥ १॥ १०७ 

ऋषि:---प्रयोग:-श्रेष्ठ उपायोवाका । 

( उप-स्तुतासः ) हे अपनी स्तुति के रुवयं उप-पात्र बन 
जानेवालो ! ( मंहिष्ठाय ) उस परम दान-शील ( ऋताव्ने ) सत्य- 
स्वरूप (ब्द्दते ) महान्‌ ( शुक्रशोचिषे ) विशुद्ध ज्योति के "पुञ 
( अग्नये ) अश्नि-देव के ( प्रगायत ) खूब गीत गाओ | 

स्तुति क्‍या हुई यदि उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव 
न हुआ | हमने प्रभु को परम दान-शील कहा और स्वयं 
कुछ भी दान न किया । उसे सत्य का आधार कहा और 
हमारे अपने जीवन में असत्य ही की प्रधानता बनी रही । 
अग्नि-देव को महान्‌ कह कर पुकारा और अपने में कोई 
महत्ता धारण ही न की। उस ज्योतिःस्वरूप का नाम तो 
लेते रदह्दे पर स्वयं नाम-मात्र को भी अन्धकार से बाहर न 
हुए। कथन और आचरण में इस प्रकार के पारस्परिक 
विरोध के रहते हमारी स्तुति को कौन सच्ची स्तुति कह सकता 
है। यदि किसी गुण का सचमुच हमारे हृदय में आदर है 
तो उसे हमें अपने जीवन में ढालना भी तो चाहिए। हम 
लाख कहते रहें कि हम प्रभु की पूजा करते हैं परन्तु पूजा तो 
गुणों ही की होती है । किसी गुण की पूजा करने का प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो यही है कि हम उसे अपने में धारण करें। स्तुति 
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की सफलता इसी में है कि हम स्वयं अपनी स्तुति के पात्र 
बन जाएँ। प्रभु की जिस महिमा का गुणगान हम अपने 
रतोत्रों में करते हैं, उसी महिमा को धीरे-धीरे अपने आचार- 
विचार में विकसित करते जाएँ। अन्त को वह समय आ 
जाए जब हम अपनी भक्त के पूरे नहीं, तो अधूरे भाजन 
तो बन ही जाए। सरतुत नहीं तो “डप-स्तुत” ही सही। 
खपनी आधी भक्ति का भाजन भक्त अपने आप होता है । 

अप्रि-देव के तो स्वभाव में ही त्याग है। वह हृवि को 
ग्रहण ही इसलिए करता है कि उसे सूक्ष्म हवा में फेला दे, 
अपने साथ अन्य देवताओं को भी हवथि का हिस्सेदार बना 
दे। बवह्द तो ग्रहण करता-करता त्याग कर रहा है। यह 
अग्नि-देव की स्तुति है। हम इतने ऊँचे न डड़ सकें, दान 
की पराकाष्ठा को न पहुंच सकें पर अपनी संपत्ति का कुछ 
अंश अप्नि-देव के ही अपण कर दें, विश्व-याग की आंशिक 
अथवा पूर्ण आहुति बन जाएँ ! यह हमारी उप-स्तुति है । 

अप्रि-देव सत्य-स्वरूप है, यज्ञ-स्मभाव हे । उसकी तो 
सत्ता ही एक महान आहुति हे । यह उसकी स्तुति है | दम 
इस स्तुति के योग्य तो संभवत: द्वो ही न सकें, परन्तु इस 
उप-स्तुति के लायक़ तो हम हैं ही कि हमारे नेतिक व्यवद्दार 
में सत्य का प्रभुत्व रहे, हम यह्न-स्वरूप न सही, हम अप्रि-देव 
के यजमान रहेंगे । 

प्रभु महान है, पूज्य हे । उसमें महत्ता की पूज्यता की 
पराकाष्ठा है। हम अल्प है, स्वभाव से अल्प हैं। इस 
लिए अक्षरशः विभु तो हम हो ही नहीं सकते। हमसे तो 
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इतना ही हो सकना संभव है कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग 
सबके भले के लिए करें, हमारा सामथ्य जितना भी है, 
उसका व्यवहार सबके भले के लिए हो । यही उप-स्तुति है। 

अप्रि-देव विशुद्ध ज्योति का पुञ्च है । उसके प्रकाश में 
अधेरा है ही नहीं। तार्किक कुछ कद्दे, धुआं होता वहीं है 
जहाँ आग न हो। धूप के आते ही छाया हट जाती है | 
प्रकाश पहुँचा ओर अंधेरा यह जा, वह जा। इस प्रकाश 
का नाम लेते-लेते हम भी तो प्रकाश में आएं। हम प्रकाश 
के पुछ्न न सद्दी, कोई किरण ही सही। प्रकाश-पुप्न , की 
स्तुति करते-करते हम प्रकाश की कोई किरण बन जाएँ | यह 
हमारी उप-स्तुति है । 

प्रभु के गीत गाने का एक लाभ यही है कि गायक रवय॑ 
गीत बन जाए। गीत की लय ही में लीन हो जाए। उसकी 
प्रथक्‌ सत्ता का कुछ पता द्वी न रहे । गायक गीत हो और 
गीत गायक । देवता को संबोधन करते-करते यजमान 
अपने-आपको मन्त्र सुनाने लग जाए। स्तुति किसी की हो, 
उप-स्तुति अपनी ही होती हे । 

सखाओ ! गाओ, खूब गाओ, इतना गाओ कि तुम गान- 
स्वरूप हो जाओ | तुम्द्वारी संपू्ण सत्ता प्रभु की महिमा का 
स्तोत्र बन जाए। स्तोता तुम हो, स्तुति तुम हो और आज 
तो “स्तुति” भी तुम्हीं हो। मेरी जान ! तुम ओरों की 
स्तुति क्या गाती हो ? अपनी उप-स्तुति गाओ । वास्तविक 
स्तुति बही है जो अपनी स्तुति न सही, उप-स्तुति तो हो ही । 


# 


कमे-वीर 
प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकमैमिः । 
यस्य त्व९/ सख्यमाविथ ॥२॥ १०८ 
ऋषि:---सेरमभरि:>ठत्तम पुछूक । 

(अञे ) हे अश्नि-देव ! ( यस्य ) जिसके ( सख्यम्‌ ) 
सखित्व को ( त्वम्‌ ) तुमने ( आविथ ) रुवीकार कर लिया है, 
( खश ) वद ( खुबीराभिः ) उत्तम वीरता-पर्ण ( वाजञकमंभिः ) 
अन्न, यलू तया ज्ञान के व्यवहारों में सहायक ( तब ) तुम्दारों 
( ऊतिभिः ) कृपाओं से ( प्रतरति ) तर जाता है, खब तर 
जाता है | 

यजमान का निस्तारा अग्नि-देव का सखा हो जाने ही में 
है। यज़मान अपनी ख्याति वही बना ले जो अग्नि-देव 
की है। प्रकाश का पुंज हो, उसका लेना-देना एक हो जाए, 
उसका सम्पूण जीवन एक लम्बा यज्ञ बन जाए। यह 
सखित्व केवल दिखावे का न हो, अपने तथा अन्य लोगों के 
लिए खाली माया-ही-माया न हो, किन्तु वास्तविक हो, उस 
पर र्वयं अग्नि-देव की मुहर हो। वह तभी यजमान के 
कल्याण का देतु बन सकता है। सत्य-असत्य का साक्षी 
स्वयं यजमान का हृदय ही दो सकता है । कया उसकी साथ 
स्वीकृत हो गई है ? प्रभु ने क्या उसे अपने सखित्व में ले 
लिया ?--स्वयं उसके सिवा इसका ज्ञान और किसको हो 
सकता है ? साई का सखित्व तो है ही हृदय की चीज़। 
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यह गोष्ठी बाहर जमती ही नहीं । प्रभु अपने "प्यारे स खुल 
जाए--इसे कोई तीसरा मनुष्य केसे जाने ? 

इस सखित्व का मोटा चिह्न यह हे कि प्रभु के प्यारे को, 
अपने जीवन के सामान्य व्यवहार में, एक अलौकिक सहा- 
यता की अनुभूति-सी प्रतीत होने लगती है । प्रभु का प्यारा 
आड़े समय में घच्वराता नहीं, प्रसन्न रहता है। उसका वैये 
नहीं टूटता । वह वीर बना रहता है। शत्रुओं के घेरे में 
भी अधीर नहीं होता। संसार के सभी संग्रा्मों में उसकी 
हिम्मत बंधी रहती है। प्रत्यक्ष में हार भी जाए तो भी, वह 
यह सोचकर सनन्‍्तुष्ट रहता हे कि उसका पक्ष न्याय-युक्त था । 
धर्म की साधना में मी उसने अधर्म का कभी अवलंबन नहीं 
किया । उसका सम्पूण खेल विशुद्ध रहा हे । यही सच्ची 
वीरता--सुवीरता--है । यह वीरता अप्रि-देव की क्षपा ही 
का परिणाम है । 

मानव-संसार में तीन चीज़ों के लिए संग्राम हो रहा 
है---अन्न, बल तथा ज्ञान । यों तो प्रत्येक महुष्य इन तीनों 
पदार्थों की प्राप्ति में लगा रहता है और अपनी शक्षि के 
अनुसार इस साधना में कुछ-न-कुछ सफल भी द्वो नाता है । 
परन्तु समाज-शास्त्रियों ने इन प्राप्तव्य पदार्थां की दृष्टि से 
मानव-जाति के तीन विभाग कर दिए हैं। वेश्य का धन 
अन्न है, क्षत्रिय का बल और ब्राह्मण का ज्ञान | भक्त इनमें 
से किसी भी वर्णो का हो सकता है। मनुष्यों के परिश्रम 
का ध्येय इन तीन सम्पत्तियों की उपलब्धि से मुख केसे मोड़ 
सकता है ? उसका सभी क्रिया-कलाप इनके प्राप्त करने के 
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लिए ही होगा; उसे प्रभु की कृपा अन्न बन कर, बल बन 
कर, ज्ञान बन कर प्राप्त हो रही हे । देखनेवालों को अन्न 
का धनी, बल का धनी, श्ञान का धनी सौभाग्यवान प्रतीत 
होता है। परन्तु कोई स्वयं भक्त की दृष्टि से देखे तो उसे 
रपट प्रतीत हो कि प्यारे का प्यार स्त्रय॑ अन्न अथवा बल या 
ज्ञान के रूप में नहीं, किन्तु इस तीन प्रकार के “वाज” से 
सम्बद्ध कर्म के वेष में प्रकट हो रहा है। यवि दमारा 
परिश्रम शुद्ध है तो उसका फल चाहे सफलता के रूप में हो 
या असफलता के रूप में, प्रभु की कृपा कर्म की शुद्धि ही में 
अपनी मलक दे चुकी है। फल की प्राप्ति के बाद उसके 
उपभोग-रूप कर्म में मी पाप का लेश न हो--प्रभु की प्रीति 
का यह एक और प्रमाण है । 

प्रभु कर्म ही का अग्नमणी है। कर्म में वीरता रहे-- 
सुवीरता रहदे--यही प्रभु की परम देन है, परम कृपा है | 

तो अ्रप्नि-देव | हम यजमानों को अपना सखा बना 
ही लो। हमारा अश्र॒न्न, बल तथा ज्ञान मात्रा में जितना भी 
हो, उसकी प्राप्ति मी तुम्हारी वीरता-पूर्ण कृपा के द्वाथों से हो 
ओर उसका उपभोग भी तुम्हारी वीरता-पू् कृपा के हाथों से 
ही किया जाए। यह तुम्हारी कर्मवीर कृपा हमारे जीवन 
को 'सुवीर” बना दे । तुम हमें अपना यही सखित्व प्रदान 
'करो--कर्मवीरता का सखित्व। अप्रि-देव ! तुम कर्म- 
वीर हो । हमें भी कर्मवीर बनाओ । 
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ते गूद्धेया स्वणेरं देवासो देवमरति दधन्विरे ! 

देवत्रा हृव्यमूहिषरे ॥३॥ १०६ 

ऋषि:--सेमौरि:-उत्तम पारुक । 

है मेरे मन ! तू ( तम्‌ ) उस ( रुवणरम ) स्वर्ग के नेता 
की ( यूदूय ) स्तुति कर जिले ( देखालः ) देवताओं ने (अरति 
देवम्‌ ) निष्काम देखाधिदेव ( द्धन्विरे ) रुवीकार किया। 
उसकी स्तुति यह है--देवाधिदेव ! तुम ( दृज्यम्‌ ) दवि को 
( देयत्रा ) देवताओं में ( ऊहिषे ) पहुंचाते हो । 

मेरे मन ! तू चाहता है कि स्वगे में पहुंचे ? तो वह 
स्वगे तेरे पास ही हैे। तेरा अपना “रव” रबः हे-- 
सस्‍्वगे है। तू अपने-आपको पहिचानता ही नहीं। वह 
सुख कौन-सा है जो तेरे अधीन नहीं ? अन्य इन्द्रियों को 
तो अपने विषयों तक पहुँचने में कुछ कठिनाई भी है। उनके 
विषय उनसे दूर हैं। वे इस दूरी को पार्टे तब कहीं अपनी 
वाडिछत वस्तु का उपयोग करें। तू जिस वस्तु को चाहे 
झट पास बुला ले। विषयों का तेरा चुनाव अशुद्ध रहता 
है। इसी से तुमे दुःख की प्राप्ति होती है। अपनी स्थिति 
को रबय॑ रबगे अथवा नरक बना लेना तेरे अपने अधीन है। 
सस्‍्वगे का राजा है--इन्द्र । आत्मा ही स्थायी सुखों का नेता 
हे--रस्वामी हे। वही नर है। नर अथबा नारी एक ही 
सीज है । तू उस आत्मा का ध्यान कर । उसी को अपनी 
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रतुति का पात्र बना । उसके गुर्णों का ध्यान कर, कीत्तेन 
कर। तू अपने आनन्द की खोज उसी वस्तु में कर जिससे 
आत्मा को ठप्ति हो । 

एक छोटा देवलोक तो यही शरीर ही है। इसमें काम कर 
रही सभी इन्द्रियां देव हैं। इन देवों का देवाधिदेव आत्मा 
है। इनकी संपूर् शक्ति आत्मा के कारण हैं। आत्मा 
सुखी है तो ये मी सुखी हैं। आत्मा को क्लेश हो तो किसी 
इन्द्रिय को भी चेन से रहने का अवसर नहीं मिल सकता | 
जहा इन्द्रियों का सुख आत्मा के सुख से विपरीत हो, वह 
सुखाभास हो तो हो, वास्तविक सुख नहीं । उस सुख का 
अन्त दुःख ही है। आध्यात्मिक शान्ति ही वास्तविक शान्सि 
है। उस शान्ति के रहते ही भौतिक जीवन में शान्ति की 
प्राप्ति हो सकती है । 

बड़े पेमाने पर सम्पूण ब्रह्माण्ड देव-लोक हे। इसमें 
स्थल-स्थल पर देवताओं की क्रीडा हो रही है । प्रत्येक देवता 
आनन्द में मगन हे । इन देवताओं का देवाधिदेव परमा- 
समा है। वास्तविक लीला उसी की है। उसी की शक्षि से 
अन्य सब देव शक्ति-शाली हैं। उसी के आनन्द से सब 
आनन्दित हैं । ु 

मेरे मन | तुमे आनन्द की तलाश है तो उस आनन्द- 
स्वरूप के संयोग ही से आनन्दित हो | स्तुति का पात्र बद्दी है 
आत्मा “उप- स्तुत” हैे। परमात्मा की स्तुति में उप-स्तुति-- 
गौण स्तोत्र--आत्मा का भी हो जाता है। 

देवताओं को दवि चाहिए। बिना अप्नि के हवन नहीं 
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होता । देवताओं का हृव्यवाद अग्नि हैे। शरीर की पभ्रप्नि 
आत्मा है, विश्व की परमात्मा। जहाँ आत्मा ने शरीर को 
छोड़ा, इन्द्रियों के रहते भी उसमें उपभोग की शक्ति नहीं 
रहती । विना आत्मा के न शरीर का विकास ही होना 
संभव है, न किसी निर्जीव अंग द्वारा सुख-दुःख की अनुभूति 
ही हो सकती हे । 

शरीर की सत्र चेष्टाएं आत्मा की विद्यमानता ही का फल 
हैं। ऐसे ब्रद्माण्ड में परमात्मा की स्थिति से ही व्ववस्था दे, 
नियन्त्रण है, नियमित गतिहे। 

शक्ति प्रभु से आती है। और तो और, हमारा अपना 
शरीर ही कई अंशों में हमसे खतन्त्र हे। यह हमारे अधीन 
किया गया है। आखिर इसके परमाणु हैं तो इसी ब्रह्माण्ड 
ही का एक भाग जिसकी सत्ता हमसे सर्वथा खतन्त्र हे | 
फिर भी यह दमास उपकरण बन रहा हे । किसी महान 
ठयवस्थापक की व्यवस्था से दी हमारा इसका सम्बन्ध हुआ हे | 
फिर और वस्तुओं का तो कहना दी क्या है ? ब्रह्माण्ड का 
एक बहुत बड़ा काम हमारे वशीभूत दो रद्दा हे। यद्द उसी 
देवाधिदेव प्रभु की कऋपा हे । 

मेरे मन ! तू उसी की शरण जा। उसके गुण-गान 
से कृतक्षता की भावना होगी । विनय का अभ्यास होगा। 
“हुव्य-वाहन” की ओर रुचि होगी। जीवन नाम ही 
“हव्य-बाहन” का है। किसी के काम आना, किसी की 
आवश्यकता पूरी कर देना, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, 
लूले को गति, गूंगे को वाणी देना “हज्य-बाइन” ह्दे। 
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मेरे मम ! क्या तू स्वयं भूखा नहीं, प्यासा नहीं, 
लूला नहीं, लेंगड़ा नहीं ? तू अपाहज न भी हो, सभी 
चेष्टाएं तेरी अपनी हों भी, पर यदि संसार में और कोई 
वस्तु न हो, वस्तु हो और तेरा उससे कोई सम्बन्ध न हो, 
तेरी पहुँच से ही संसार बाहर हो तो तू चलता-फिरता भी 
क्या अपाहज न हो जाए ! कोई तेरा “हव्यवाद” हुआ है, 
तू दूसरों का “हठयवाद ” बन | “हव्यवाद!”” की वास्तविक 
रतुति यही है । 


नैः 
न अं 


यज्ञ की पुकार 
मा नो हणीथा अतिथि वसुरग्निः पृरुप्रशस्त एपः । 
यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४॥ ११० 
ख्ाषःनन्सतामसारब्यत्तम पालक 
(न ) हमारे ( अतिथिम्‌ ) फेरोवाले को ( भा हणीथाः ) 
रुष्ट मत कर, हटा नहों। ( एवः ) यह ( अश्निः ) यज्ञाप्मि ( पुरु- 
प्रशस्तः ) हमारा लोक-प्रिय ( बसु; ) धन है |--वह यज्ञाप्नि 
(यः ) जो (स्थध्यर। ) उक्तम यज्-रूप होकर ( खुदोता ) यज्ञ 
का उत्तम निमन्त्रण देनेवाला है । 
यज्ञाप्मि हमारे चारों ओर प्रज्वलित है। ब्रद्माण्ड का 
एक-एक अणु यज्ञ कर रहा है । तारे यज्ञ कर रहे हैं, चांद 
यज्ञ कर रहा है, सूये यज्ञ कर रहा है। हवा के मोंके 
यज्ञ कर रहे हैं। और तो और, हमारे शरीर की प्रत्येक 
यान्त्रिक क्रिया यश्ञ-रूप है। यह आग जल रही है और 
चारों ओर यज्ञ की अलख-सी पुकार रही है। अप्रि-देव 


श्घ३ यज्ञ की पुकार की पुकार 


फेरीवाला-सा बन रहा हे--न रुक रहा फेरीवाला-सा, सतत 
गमन-शील फेरीवाला-सा । दे मेरे मन ! तू इस जोगी को 
रुष्ट न कर दीजियो । इसे अपने द्वार से हटा न दीजियो । 
तू इसकी पुकार को सुन ले तो अच्छा । उस पर आचरण 
ही कर ले तो उत्तम । यह न भी हो सके तो इसकी अलख 
तो अपने कानों तक पहुंचती रहने दे। केसी मनोमोहनी 
अलख है ? मेरे प्यारे की, प्रभु की मनोमोहिनी अलख ! 

यज्ञास्‍प्नमि के रहते हम निधन हों तो मी धनवान हैं। 
अमीरी रुपये-पेसे की नहीं, दिल की चीज़ है । दिल दरिया 
हो, फिर मनुष्य अमीर-ही-अमीर है । यजमान से बढ़ा 
अमीर कौन होगा जो धन की नदियां बहा रहा है। उसकी 
एक-एक आहुति हवा में यज्ञ की खेती कर रही है। भावना 
हवा में बोई जाती हे। यह वहीं पनपती हे । अच्छा 
विचार जितना भी वातावरण में फक्र दिया जाएगा, संसार में 
उसका उतना ही संचार होगा। वह फेलेगा, फले-फूलेगा । 
यज्ञ का मूल्य रुपयों-पेसों के परिमाण से नहीं, किन्तु दान 
की भावना के परिमाण से आऑका जाता है। यजमान इस 
धन का तो धनी हे ही । 

यज्ञ-भावना की शिक्षा किसी मानवीय विद्यालय में नहीं, 
किन्तु स्वयं विश्वाप्रि की विशाल यज्नशाला में दी जा रही हे। 
संसार का कोई तुच्छ-से-तुच्छ पदार्थ ऐसा नहीं जो संयोग 
का फल न हो। एक घटक ने दूसरे घटक के लिए आत्म- 
समपंण किया है | प्रत्येक वस्तु अनेक अंशों फे संमिलन 
का परिणाम है । अणु-अणु “ मन तू” हुआ है, भ्तू भें! हुआ 
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है, तब कहीं इस काये-जगत्‌ की सृष्टि हुई है। मेरी लेखनी, 
मेरी दवात, मेरा कागज़ञ--ये सब असंख्य यज्ञों के परिणाम 
हैं। मेरे रोंगटे-रोंगटे में यज्ञ हो रहा है। मेरी यज्ञ की 
भावना “पुरु-प्रशस्त” है। इसकी मीख अणु-अणु से मिल 
रही है। प्रथिवी, आकाश, झुलोक असंख्य-जिह होकर 
यक्ञाप्मि का गुण-गान कर रहे हैं--अपनी प्रत्येक चेष्टा से 
यज्ञ-भावना का व्यापक गीत बन रहे हैं। धन अपना बनता 
ही तभी है जब उसे दिया जाए। रखा हुआ धन तो जहाँ 
सुरक्षित हो, वहीं ठीक हे--चाहे मेरे पास हो और चाहे 
चोर के नष्ट न वहाँ होता है न यहां। धन की क़ीमत 
लगानी हो तो उसके उपभोग ही से लग सकती है। इसी 
उपभोंग का दूसरा नाम यज्ञ है | 


फेरीवाला फेरी कर रहा है, अलख पुकार रहा हे । इस 
की अलख इसकी ज़बान ही पर नहीं, अंग-अंग में हे। 
प्रत्येक चेष्टा में, हाव-भाव में, गति-मति में अलख है। यह 
स्वयं यज्ञ-रूप है। विश्वाप्मि “अध्वर” है--विनाश की विरो- 
घिनी, निमोण का मूते-रूप । संसार बन रहा है। बिगड़ 
भी रहा है तो फिर-फिर बनने जाने के लिए । यह “स्ध्वर” 
--यश्ल का उत्तम खरूप “सुहोता”--यज्ञ का मूते निमन्त्रण 
है। उदाहरण से उत्तम, शिक्षा का और साधन है ही कौन- 
सा? पाठ वही जो क्रियात्मिक हो | 

अप्रि-देव ने पहिले अपनी बलि दी है । यज्ञ की वेदी 
पर प्रथम षलिदान अश्रप्मि ही का हुआ। अग्नि द्वी की 
आहुति में अन्य सब आहुतियों डाली गई हैं । यज्ञ में होता 


प मंगल मुक 
की पद्‌वी, अग्नि-देव को, आत्म-बलिदान ही के कारण 
मिली है । 

इसी से अग्नि-देव संन्‍्यासी हो गया है। उसने कापाय 
वस्त्र धारण किए हैं। उनकी ज्वालाओं से वह यज्ञ के लिए 
पुकार रहा है। संपूर्ण मानव-संसार को आत्माहुति का 
निमन्त्रण दे रहा है | 

मेरे मन ! आत्म-लाभ है ही आत्माहुति में। हवन, 
लेना-देना दोनों है । दे दे, इसी से धन तेरा होगा। पड़ा 
हुआ तो तेरा हो या चोर का, बराबर ही है। धन फिरता 
रहे--यज्ञाप्रि के हाथों, हाथों-हाथ धूमता रहे, चक्कर काटता 
रहे । यही धन की फेरी है, फेरीवाला वही है जिसका धन- 
धान्य फेरी में हो, जी-जान फेरी में हो, सबेरव फेरी में हो। 
फेरी ही यज्ञ है और यज्ञ ही धन-धान्य, जी-जान । 

मेरे मन | इस अपनी जी-जान को रुष्ट न कर । अतिथि 
को दुत्कार नहीं। अपना। तू स्वयं इस फेरीवाले की फेरी 
बन जा। आत्म-लाभ आत्म-बलिदान में है। यही अलख 
सचाई हे--सश्ची अलख हे । 

मगल-मूल 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ॥५॥ १११ 

श्रुषि:-- से मरिःऋउत्त ८ पाकक । 

( आहुतः ) आत्माहुति देनेवाली ( अग्निः) यज्ञाग्नि 
( न; ) हमारे लिए ( भद्ृः ) मंगल का कारण दो । ( रातिः ) 


जीवन ज्योति इे८६ 


दान-लीला ( पद्रा ) हमारे लिए कदयाण का हेतु दो । (खुभग) 
हे सौभाग्यवान यज्ममान ! ( अध्यरः ) विनाश का थिरोधी 
निर्माण-स्थरूप यकज्ञ-याग ( भद्रः ) कदयाण का हेतु है। (डउत) 
ओर इनसे बढ़ कर ( प्रशस्तयः उ ) ये प्रशस्त शिक्षाएं ही 
( भद्वा; ) वास्तविक मंगल हैं । 


अग्नि को अ्रप्मि क्‍यों कद्दते हैं? यास्क के शब्दों में 
इसलिए कि वह अग्रणी हे--यज्ञ-याग का अगुआ है। यज्ञ 
की वेदी पर सबसे पूर्व अ्भ्नि की आहुति पड़ती है। अप्रमि 
हुतात्मा है--सबसे पहिला हुतात्मा। यज्ञाप्नि यज्ञ में सबसे 
पूर्व अपनी आहुति देने की भावना ही का नाम है। यह 
भावना मंगल-झहारिणी है। ग्ृहस्थ की वेदी पर अपने-आपको 
सवोत्मना समर्पित कर रही कन्या सौभाग्यवती है। वह 
मंगल की मूर्ति है। उसका मंगल इसी में हे कि वह अपने 
बर की वधू हो जाए--दो आत्माएँ एक हो जाएँ। इसी से 
सृष्टि का क्रम चलता हैे। ओर सृष्टि ही मंगल है । सन्‍्तान 
में वर-वधू एक हो जाते हैं। सम्पूण ब्रह्माण्ड इस शुभ 
मंगल का घर है। सब ओर निर्माण की आग जलाई जा 
रही है। वरतु-वस्तु का गठ-जोड़ा हो रहा है । 

संसार आत्म-समपंण की लीला का विशाल क्षेत्र है । 
प्रत्येक पदार्थ श्रपने-आपको दे रहा है । दान मट्टी में पड़ 
रहा है--इसलिए कि उसकी मटद्ठी से वृक्ष पेदा हो। यह 
“राति” है। रा दाने रमु क्रीडायाम्‌। खेल-खेल में दान, 
दान-दान में खेल, दान करना मी ओर फिर यह भी समभना 
कि यह तो एक नाटक था। दविया-लिया किसने है ? संसार 
की वस्तु संसार ही में उपस्थित है । 


श्ट७ मंगल-मुऊझ मुझ 


बीज ने प्रथिवी के लिए, प्रथिवी ने बीज के लिए आत्म- 
समपंण किया और उससे पेदा हो गया वृक्ष । कलाकार ने 
समाधि लगाई और उसका फल हुआ चित्र । आज उससे 
संसार-भर का मनोरंजन हो रहा हैे। कलाकार के हृदय में 
तो विशुद्ध आत्म-सन्तुष्टि ही की भावना काम कर रही थी | 
वह तो खेलने बेठा था। खेल-खेल में एक अमर कृति का 
निर्माण हो गया। यही भाव “अध्वर” है--विनाश का 
विरोधी, निमाण-रूप यज्ञ-्याग । यही मंगल है। कला 
ओर कलाकार के इस पारस्परिक आत्म-समपेण से--अःध्या- 
त्मिक विचार से--एक अमर सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है । 
यही मंगल है । 

कोई मनुष्य आत्म-समपेण करे, उसे खेल का रूप दे, 
उससे शारीरिक अथवा मानसिक सन्‍्तति की उत्पत्ति हो | 
इससे और अधिक मंगल-काये क्या हो सकता है ? मंगलों 
की इस परम्परा में मुकुट-मुणि मंगल यह है कि इससे मंगल- 
भावना का संसार-भर में संचार होता है। यज्ञ में एक 
विचित्र आकर्षण है। कोई किसी शुभ काये के लिए आत्म- 
समपणा करे सही। जनता इस आत्म-बलि पर मुग्ध हो 
जाती है। तकेश किसी भाव का इतना प्रचार नहीं करती 
जितना उदाहरण | यज्ञ की शिक्षा तो दी ही आत्म-त्रलि से 
जाती है। आत्म-बलि सबसे बड़ी “प्रशस्ति” हैे। स्वय॑ 
बलिदान करनेवाला उन लाखां बलिदानों के मंगल फल का 
अधिकारी हो जाता है जो उसके अनुकरण में किए जाते हैं । 
यह मंगल-परम्परा समाप्त नहीं होती । यज्ञाप्नमि मंगल थी, 


जीवन-ज्योति श्च्द 


दान-लीला अथवा यज्ञ अपने-आपमें तो मंगल थे ही । इन्हीं 
को जब उदाहरण का रूप मिलता है तो यह एक अनन्त, 
असीम मंगल-माला को जन्म देते हैं जिसका श्रेय आत्म- 
बलिदान के प्रत्येक उदाहरण के साथ-साथ गुणन हो-होकर 
प्रथम बलि-दाता को अग्रणी-रूप में मिलता जाता है। यास्क 
की भाषा में “अग्रणी” का परोक्ष-रूप “अप्रि” है। अथात्‌ 
जो अग्रणी हो तो. सही पर कह्टे न, अपने-आपको अग्रणी 
सममे नहीं, वही अग्नि है। विश्व-वधू के सुद्दाग में मंगल 
का भूल यही अग्नि-भावना है । 
तन-तन्‍्त्री 

यजिष्ठ तवा वबृमहे देव देवत्रा होतारममत्यम्‌ । 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम | ६॥ ११२ 

ऋषि:--सेमरि:>उत्तम पारुक । 

हे अश्नि-देव | हम (त्वा) तुक ( यजिप्ठु ) उत्तम य ज्ञमान 
--( अस्य ) इस ( यज्ञषस्य ) यज्ञ के (सुक्रतुम) उत्तम ज्ञान, 
उत्तम संक्रटप, उत्तम क्रिया-रूप ( देवम ) देव को ( देवत्रा ) 
देवताओं में ( अमत्यम्‌ ) संजीवन-प्रद्‌ ( द्ोतारम्‌ ) आमन्त्रण- 
दाता ( ववृमहे ) स्वीक्वार करते हैं । 

अप्रि-देव ! हम तुम्दँ अपने इस जीवन-याग का होता 
स्वीकार करते हँ--ऐसा होता जिसके आह्वान की मृत्यु नहीं 
होती । हम मर जाएँ, जल जाएँ, हमारे शास-प्रश्चास रुक 
जाएं। यह जीवन-ज्योति बुक जाए। हमारे शरीर की 
हड्डी-डड़ी बिखर जाए। पर तुम्हारी अमर आवाज़ हमें 


३८६ तन-तन्श्री 


सुनाई देती रहेगी--देती रहेगी । अन्य सब साथी श्मशान 
तक के हैं, पर तुम उसके पश्चात्‌ भी हमारे साथ चलोगे । 
तुम्हारे रथ पर चढ़ कर हम अमर-लोक सिधारेंगे--तुम्हारी 
इस अमर आवाज़ के रथ पर। तुम्हारी अमर आवाज़ 
यज्ञ हे । यज्ञ का ज्ञान, यज्ञ का संकल्प, यज्ञ की क्रिया-- 
ये सब तुम्हारी आवाजें हैं। दमने जबसे यज्ञ के रहस्य 
का ज्ञान ्राप्त किया है, तभी से हमने तुम्हारी आवाज़ सुन 
ली। इस ज्ञान ने संकल्प का रूप धारण किया, तत्र 
तुम्हारी आवाज़ अधिक प्रगल हो चुकी थी, इसे सुने बिना 
चेन नहीं पड़ती थी। हम सुनते थे और व्याकुल रहते थे । 
संकल्प ने क्रिया का रूप धारण किया। जो यज्ञ हमारे मन 
से, हमारे हृदय से, हमारे अन्तःकरण के प्रत्येक विभाग से 
हो रहा था, वह अब्र बाह्य इन्द्रियों द्वारा भी होने लगा। 
हम तुम्हारी आवाज़ में लीन हो गये। हमारे रोम-रोम से 
तुम्हारी पुकार उठने लगी। तुम होता थे--आवाज़ देने- 
वाले। हम श्रोता थे--उस आवाज़ को सुन कर मस्त 
रहनेवाले । 

अग्नि-देव | तुम यजिष्ठ देव हो। एक ओए देव, 
दूसरी ओर खय॑ यजमान--यजमान-श्रेप्ठ इन दो स्वरूपों 
का मिश्रण ही तुम्हारे सफल होता होने का रहस्य है। जो 
कहते हो, वढदी करते हो । क्रिया को शुद्ध बना कर कहते 
हो। तुम्हारा कथन सक्रिय हे, इसलिए सजीब है। केवल 
सजीव ही नहीं, जीबनप्रद हे। हम इस आवाज़ को सुन- 
कर जी उठे हूैँ। हमारे वास्तविक जीवन का आरम्भ 


जआीवन ज्याति ३३० 


तभी से हुआ है. जबसे हमने तुम्हारी आवाज़ को सुना है। 
ज्ञान, संकल्प तथा आचरण--इन तीनों कानों से हमने तुम्हारी 
आवाज़ को सुना है । हमारे ये तीनों कान पवित्र हो गये 
हें--तुम्हारी अमर आवाज़ को सुनकर खयय॑ अमर हो गए हैं। 
यज्ञ की मृत्यु कहाँ है ? 

प्रभो ! हमारे होता तुम्हीं हो। एक नन्‍्हीं-सी आवाज़ 
है जो हृदय की तन्‍्त्री से उठ रही है--हमेशा उठ रही हे । 
हर क्षण उठ रही है। में सोचता हूँ। इस सोचने में 
तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है । में कोई भी इच्छा करूँ, 
इस इच्छा में तुम बोल पड़ते हो। प्रभो ! मेरी तो चेष्टा- 
चेष्टा, तुम्हारा मनोमोहक गीत है । मेरी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न 
--सब तुम्हारे आह्वान हैं। प्रभो! में यज्ञ-रूप हूँ। तुम्दारी 
ओर खिंच रहा हूं, सिंच रहा हूँ । एक परोक्ष-शक्ति द्वारा 
खेंचा हुआ तुम्हारी ओर खिंच रहा हूँ , खिंच रहा हूँ। 

मेंने तुम्हारा बरण क्या किया ?* देवताओं की नगरी में 
आ गया । तुम्हें होता बनाने ही की देर थी कि मेरा अंग- 
अंग देव बन गया। अगत्र तुम्हारा दिव्य आह्वान हे और 
ये देव हैं। तुम्हारी श्रमर ध्वनि है ओर ये कान हैं । आज 
मेरी संपूरो इन्द्रियां श्रोत्र-रूप हैं। बोलती भी हैं, सुनती 
भी | श्रोत्र अपने-आप तन्‍त्री-से बन रहे हैं। 

भोला गवेया अपनी तान पर मस्त है। तान उठाता 
भी है, सुनाता मी । केसे ध्यान से कान लगा रहा है, जेसे 
गानेवाला कोई ओर हो । 

अप्नि-देव ! क्या सचमुच तुम और .हो, में और हूं 


३६१ विषाम्ृत 


तुम यजिप्ठ होकर क्या स्वयं यजमान बन नहीं गजे? यजमान 
के अन्दर की आग--उसके ज्ञान की, संकल्प की, क्रिया की 
न मरनेवाली गान-स्वरूप आग क्या उसके अपने आत्मा से 
जुदी है 
मेरी आत्मा की आत्मा ! तुम होता हो, में देव; तम 

यजिष्ठ हो, में यजमान ; तुम यज्ञ के कत्तों हो, में खय॑ यज्ञ । 
मेरे यज्ञ के कत्तो ! इस यज्ञ को अपने अमर ज्ञान से, अमर 
संकल्प से, अपने अमर अनुष्ठान से संचारित करो । तुम्हारे 
अमर आह्वान की सफलता इस मेरे अमर अनुष्ठान में है । 

बजा रहा तन-तन्‍्त्री को, विन गायक का वाद । 

नस-नस आहत कर रहा, अहो अनाहत नाद ॥। 

कक 
विषासत 

तदमे द्न्नमाभर यत्सासाह्दा कंचिदत्रिणम्‌ । 

मन्युं जनस्य दृल्यम्‌ ॥७॥ ११३ 

ऋषि:--सो मरि:>उत्तम पारूक । 

( अग्ने ) हे अप्लनि-_्देव! हममें (तत्‌ ) वद्द ( यज्नम ) 
तेज (आभार) पेदा कर ( यत्‌) जो (कंचित्‌ ) किसी (अश्रिणम ) 
पेटू राक्षस को ( सासाह ) दया चुका हे--जैसे ( जनस्य ) 
मनुष्य के ( दुल्यम्‌ ) पाप-संकदप ( मन्युम ) क्रोध को | 

अग्नि-देव ! तुम्हारी ज्वाला पर में मस्त हूँ । तुम्हारे 
तेज पर म मुग्ध हूँ । में जितना तुम्हारे निकट आता 


उतना निर्मल तथा निष्पाप होता चला जाता हूँ। तुम्हारी 
लपटों में जादू दै। तुम्हारी तेज़ चमक में एक मोहिनी हे । 


जीवन-ज्याति ३६२ 


में बहुत बार काम के, क्रोध के, अहंकार के वशीभूत 
हुआ हूँ। ऐसी अवस्थाओं में मेरा सम्पूणा शरीर गर्म हो 
जाता रहा है । हृदय में भी एक क्षणिक स्फूर्ति-सी प्रतीत 
हुई है। मुझे विश्वास दिलाया जाता रहा है किये सब 
जीवन के चिह्न हैं। वह मनुष्य मर चुका है जिसे क्रोध 
नहीं आता, अ्रह-बुद्धि--जिसे खुदी कहते हँँ---नहीं अकड़ाती । 
मनुष्य में अहंकार होना आवश्यक हे । 

अग्नि-देव | क्‍या ये काम-क्रोध आदि भी तुम्हारी 
ज्वालाएंँ हैँ। इनमें आग तो होती ही है । पर बह दिव्य 
नहीं है। इन भावनाओं में भी तेज है पर वह “युम्न” 
, झुलोक का नहीं । 

अग्नि-देव ! तुम्हारा नाम अन्नाद है, अत्ता है। तुम 
खाते हो खिलाने के लिए। तुम तोड़ते हो बनाने के लिए। 
इसके विपरीत क्रोधाग्नि निरा विनाश है। वह “ अन्नी” 
है--अत्ता नहीं । 

पाप के प्रति क्रोध चाहिए। धर्म के प्रति काम चाहिए। 
पर यह क्रोध, यह काम तेज़ होकर भी अन्त को शानित 
ही लाते हैं। ये सहन-स्वरूप हैं। इनमें अधीरता नहीं 
होती, उतावल्नी का ज़रा-सा भी अंश नहीं होता। इनके 
बस में आकर मनुष्य अपने आपे से बाहर नहीं हो जाता। 
उसके सामने एक पवित्र उद्देश्य रहता है जिसकी प्राप्ति के 
लिए ही वह लड़ता हे, निरन्तर युद्ध करता है ओर उस पर 
जो भी अत्याचार किया जाता है, वह उसे सह जाता है । 
वैरियों के बेर को, विरोधियों के विरोध को सह जाता है। 
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ईष्यो को, ठ्वेष को, छल को, कपट को अस्त का घूँट कर 
पी जाता है। द्वेषियों के प्रति द्वेष नहीं करता, छलियों के 
प्रति छल नहीं करता। यज्ञाप्नमि के पेट में पड़ कर ये सब 
कुत्मित भावनाएं दिव्य आहुतियॉ-सी बन जाती हैं । 

मनुष्य की प्रकृति में एक “अत्री” है, एक अत्ता। अथोत्‌ 
अन्नाद । अन्नाद अन्न को खाता है, अजच्नी अत्ता को। 
काम-क्रोघ स्वयं मनुष्य को ही अपना भोजन बनाने पर उतारू 
रहते हैं। उसके शरीर को, मन को, आत्मा को ग्वा रहे 
हैं। ये ज्वालाएँ अपि-देव की नहीं। ये सच्ची नहीं, भ्लूठी 
उषाएं हैं। “दुर्धीट--दुष्ट संकल्प के विभिन्न-रूप हैं। इनसे 
धारण नहीं, उच्चाटन होता है, मारण होता है । 

अग्नि-देव ! मुझे स्मरण है, तुमने कभी-कभी इन पेट 
भावनाओं को हँसते-हसते अपने सहन-रूप जबड़ों में जगह 
दे दी हे। तुम क्रोधियों के क्रोध को सह भी गए हो ओर 
सहते-सहते उसे दबा भी। तुमने उसे निगल कर, पचा 
कर, अपने आमाशय में ले जाकर अपने यज्ञिय शरीर का 
अंग-सा बना लिया है। बेर-विरोध को पी जानेवाली यह 
तुम्हारी ज्वाला अमृत थी । तुम्हारा सहन-रूप तेज सचमुच 
संजीवन था । 

तो बस, हे मेरे जीवन के जीवन ! मुझे वही दिव्य 
संजीवन दो जो दुष्टता से दबे नहीं, उल्नटा उसे पी जाए। 
दुष्टता अपनी हो या पराई, आखिर दुष्टता ही तो है । 
उसका प्रतिकार में दुष्टता से नहीं, सज्जनता से करूँ। मेरा 
अदम्य सहन जिसकी कॉकी मुझे कभी-कभी अपने ही काम- 
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क्रोध के अभिभूत करने में मिल जाती रही है, आज 
अपनी मीठी स्मृति से भी मुझे निहाल कर रहा है। सहन- 
रूप की मिठास अमर हे। प्रभो! मुझे यही अमर 
मिठास दो। मुझे अत्ता बनाओ अतच्रियों का। विष के 
घूटों को ज्यों ही गले से उतारू वे अमृत हो जाएँ । 

अग्रि-देव ! तुम्हारी अमर ज्वाला मेरे विप को अम्रत 
कर दे। मेरे काल-कूट को पी-पीकर डसे संजीवन-रस 
बनाती जाए। 

नंः हा 
मनुष्य का घर | 

यद्वा ३ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे । 

विश्वेदगिः प्रति रक्षा २/सि सेधति ॥८॥ ११४ 

ऋषि:--विश्वमनइविश्व का ([हित-) चन्‍्तक 

(यत्‌ ) यह जो ( मनुरः ) मनुष्य के (विशे) घर में 
( विश्यतिः ) प्रज्माओं का पालन करनेवाला (खुप्रोतः ) खब 
प्रसन्न हुआ हुआ ( शितः ) मानो सान पर चढ़ कर पना हो 
चुकः है, चद्द ( अश्निः ) अश्नि-देव ( विश्वा इत्‌ ) सभी ( रक्षांसि) 
राक्षसों का ( प्रति सेधति ) नाश कर उनको उनके विपरीत- 
रूप में पुनरुल्नी वित कर रहा है । 

संसार में राक्षस भी हैं, देव भी। राक्षस पापका यज्ञ 
ले रहे हैं, देव धर्म का। हमारी अपनी प्रकृति में आसुरी भाव 
पपा के यज्ञ को प्रबल कर रहे हैं ओर देव-गण उनके दमन 
करने में लगे हैं। देवों की शक्ति यश्ञ-रूप है। इनकी 
, प्रकृति में कोमलता हे, मदुता है, मधुरता छे। यज्ञ नाम 
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ही इन्हीं दिव्य गुणणों के व्यवहार तथा प्रचार का है। देव 
श्रकेला रहे तो उसकी कोमलता किस काम की ? मीठे 
भोजन का आनन्द बढ़ जाता है. यदि उसका उपभोग मिल 
कर किया जाए। रवय मेल का एक अपना मिठास भी तो 
है। यही मिठास मीठे देवों को ओर अधिक मधुर बनाता 
है। वे इसके कारण अधिक शक्त--अधिक समर्थ हो 
उठते हैं । 

यकज्ष-स्वरूप देवताओं का सरदार अप्नि-देव है । इसका 
सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्य के घर में प्रकट हो रहा है । 
जो निष्काम प्यार माता का सन्‍्तान से, बहिन का भाई से, 
पिता का पृत्र-पुत्रियों से है, उसका उदाहरण कहीं और मित्र 
सकना असम्भव है। पुत्र की उत्पत्ति यज्ञ है, उसका पालन- 
पोपण यज्ञ है, उसकी शिक्षा-दीक्षा सब यज्ञमय है। इनमें 
से कोई भी क्रिया यज्ञ की भावना से खाली रह जाए, तो वह 
पूणता को प्राप्त हो ही नहीं सकती । अग्मि-देव की प्रसन्नता 
यज्ञ में है और यज्ञ की पराकाष्ठा घर-गिरस्ती के व्यवहार में । 

यज्ञापक्‍्नि को बे-लाग प्यार की जितनी आहुति घरेलू-जीवन 
द्वारा मिलती हे, और कहीं उसका शतांश भी प्राप्त नहीं हो 
सकता । इस आहुति से तृप्त हो-होकर अप्नि-देव सुरासुर- 
संग्राम के लिए अपने-आपको मानो सान पर चढ़ाता हे | 
उसे जितना अ्रधिक प्रीति का अभ्यास होता है, उसके हृदय 
में युद्ध के लिए उतना अधिक उत्साह बढ़ता है। आसुरी 
भावों के दबाने में यह प्रीति का दिव्य हथियार राम-वाण 
है। माता के प्रेमाश्रओं से सन्‍्तान के सभी पाप घुल रहे 


जीवन ज्योति ३६६ 


हैं। सन्‍्ताव-सुधार का जो काम गुरुजनों के संयुक्त क्रोध ने 
नहीं किया, जननी की एक आद्रे-दष्टि ने आन-की-आन सें 
कर दिया हे । लड़की में सखवार्थ, लोभ, मोह आदि लाख 
संकुचित भावनाएँ हों, वह जहाँ मा बनी, वहीं उदारता के 
सरोवर में स्नान कर जेसे धुल गई हो । जननी--इस शब्द 
में ही त्याग का, तपस्या का, निष्काम आत्माहुति का एऋ 
चित्र-सा खिंच गया है। गृहस्थ वास्तव में एक भट्टी है 
जिसमें लोहा सोना बन रहा है और सोना कुन्दन । भाई 
भीरु था, बहिन के एक मन्देश ने उसे राखी बंधा दी। अब 
उसकी भुजा खय॑ एक सजीव तलवार है। बढिन की आन 
' के लिए वह जान हथेली पर लिए-लिए फिर रहा है। अग्नि- 
देव पवित्र प्यार की सान पर चढ़ कर कितना पेना, कितना 
तेज़, कितना उप्र द्वो गया है। ग्रहस्थ पवित्रता का सरोवर 
है। देवी भावनाओं का स्रोत हे । आसुरी प्रवृत्तियों का 
केवल संहाग ही नहीं, किन्तु पूण काया-कल्प--दैवी भावनाओं 
में परिवत्तन--घरेलू-जीवन द्वारा ही हो सकता है। डाकू 
बीर बन गया, अ्रम्मी के आशीवादों से। कामी खर्य संयमी 
बन गया, तपोमूर्ति पत्नी की पवित्र तपस्या से | क्रोधी मनस्वी 
बन गया, पिता के प्यार से । ख्ार्थी त्यागी हो गया, पुत्रों के 
मोह से । वह कौन-सी कुत्सित भावना है जो ग्ृहस्थ की भट्टी 
में पड़कर सुसंस्क्रत नहीं हो गई ? समुज्ज्वल नहीं हो उठी ? 

अ्रप्रि-देव ! मनुष्य का घर आख़िर केवल उसका घर- 
बार ही तो नहीं है । तुम “विश्पति” सम्पूण प्रज्ञा के पालक 
हो, मानव-जातिं का घर सकल मानव-समाज है। इस 
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समाज को “विश:” इसी लिए कहते हैं कि इसके व्यक्ति एक- 
दूसरे में समाविष्ट हैं। इनमें एकात्मता है। इनके हित- 
अहित समान हैं, संयुक्त हें। मानव-जाति एक है। मानव- 
समाज एक “विश” अथोत्‌ घर हे । इसमें आसुरी भावों 
का निवास इसी लिए है कि इसमें घर का भाव नहीं है । . 
अग्रि-देव ! किसी बे-घरवाले को घरवाला बनाना 
तुम्हारा ही काम है । इस संस्कार के पुरोहित तुम्हीं हो । 
आज मानव-जाति घर की भावना से शून्य बे-घर-सी हो रही 
है। इसमें कुटुम्ब की भावना पेदा कर दो, घर की भावना 
ही तो यज्ञ की भावना हे । सभी वृद्ध पिता हो जाएँ, सभी 
बराबर के भाई हो जाएँ, सभी पुत्र-पुत्रियों हो जाएं। नारी- 
जगत्‌ मातू-जगत्‌ हो, नर-जगत्‌ अ्रातू-जगत्‌ | बड़ों का यज्ञ 
देव-पूजा के रूप में हो, बराबरों का संगति-करण की शकल 
में और छोटों का दान के नाम से । जातियों का जातियों से, 
राष्ट्रों का राष्ट्रों से, देशों का देशों से मेल हो जाए--यश्नलिय मेल 
हो जाए। यज्ञ के नाते सभी यजमान देव बन जाएं। आसुरी 
भाव को अप्रि-देव के आधिपत्य में स्थान हो भी तो काया-कल्प 
का--अग्नि-देव की संगति से देवी भाव में परिणत हो जाने का। 
अग्नि-देव ! तुम विश्पति हो तो प्रथिवी-भर की 
“विशः”--प्रज्ञाओं को एक “विश”---निवेश में, घर में-- 
एकत्रित कर दो। सम्पू्ण वसुधा एक्र कुटुम्ब हो जाए। 
अनेक रंगों, अनेक रूपों, अनेक बोलियों, अनेक विश्वासों- 
वाला कुटुम्ब हो जाए। एक रंग-बिरंगा परिवार हो जाए। 
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